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शुभाशंसा 


डो चन्द्रमोलि रणा ज्योतिशास्त्र तथा कर्मकाण्ड के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हे। 
कश्मीर भूमि के प्रसिद्ध तीर्थं श्री अमरनाथ मेँ पूजा करवाने वाले पुरोहितं के 
लिए तथा स्वयं शिव पूजा करने वाले भक्तों के लिए उन्होने यह “श्री बाबा 
अमरनाथ बर्फानी जी की पूजा पद्धति ” पुस्तक तैयार कौ है। परमशिव 
विश्वोत्तीर्णं रूप मँ निराकार हैँ तथा अपनी ही स्वातन्त्यशक्ति माया कौ सहायता 
से विश्वमय साकार रूप ग्रहण करते है। अद्वैत वेदान्त के अनुसार ब्रह्म ही सत्य 
हे, संसार मिथ्या है परन्तु काश्मीर शैवदर्शन के अनुसार शिव भी सत्य है ओर 
शिव का ही रूप जगत भी सत्य है। इस प्रकार काश्मीर शैवदर्शन निष्क्रियता कौ 
नात न कर के आध्यात्मिक ओर सांसारिक दोना क्षेत्रों मे उन्नति करने कौ प्रेरणा 
देताहे। 


कारमीर रोवदर्शन की साधना का मार्गं सभी के लिए खुला है। इसमें 
जातपात, ऊच-नीच, स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं। साधक चार उपायो मेँ से 
अपने लिए उपयुक्त किसी उपाय को अपना कर साधना कर सकता हे। साधारण 
स्तर के साधकं के लिए आणवोपाय या क्रियायोग हे जिस में मन, प्राण ओर 
इन्द्रियों कौ साधना की जाती है। उनसे ऊचे स्तर के साधक शाक्तोपाय या 
स्ानयोग का सहारा लेते हैँ जिसमें मन्त्रशक्ति का प्रयोग होता है। इन्ीं दो प्रकार 
के साधकं के लिए ड. रेणा की यह पुस्तक अतीव उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें 
शिवपूजा पद्धति के विभिन अद्ध स्वस्तिवाचन, षोडशमातृकापूजन, गणपूजन, 
इईशानकलशस्थापन, महाभिषेकस्नान , शिवनीराजन, सूर्या्ध्यदान आदि का 
विस्तार से वर्णन है। शिव कौ महिमा मे अनेक स्तोत्र, आरतियां भी वर्णित हैँ 
शिवमहिम्नस्तोत्र का हिन्दी तथा अगरजी मे अनुवाद प्रशंसनीय है। डो. चन्द्रमौलि 


रेणा ने इस पूजा पद्धति को लिख कर शिवभक्तो के लिए बड़ा उपकार किया 
है। इस कार्य के लिए वह बधाई के पात्र है। 


कदली च? 





निवेदन 


वेदः शिवः शिवो वेदः - वेद शिव हँ ओर शिव वेद हँ अर्थात्‌ शिव 
वेद स्वरूप हे। यह भी कहा गया है कि वेद नारायण का साक्षात्‌ स्वरूप है- 
“वेदो नारायणः साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति शुश्रुम“ इसके साथ वेद को 
परमात्म प्रभु का निःश्वास कहा गया हे। अतः भारतीय सस्कृति मेँ वेद कौ 
अनुपम महिमा है। जैसे ईश्वर अनादि-अपौरूषेय हैँ उसी प्रकार वेद भी 
सनातन जगत्‌ मेँ अनादि अपौरूषेय माने जाते ह। इसीलिए वेद मन्त्रं द्वारा 
शिव का पूजन, अभिषेक, यज्ञ ओर जप इत्यादि किया जाता हे। 


श्रुति कहती है- “सृष्टि के पूर्व न सत्‌ (कारण) था, न असत्‌ (कार्य); 
केवल एक निर्विकार शिव ही विद्यमान थे।" अतः “जो वस्तु सृष्टि के पूर्व 
हो, वही जगत्‌ का कारण है ओर जो जगत्‌ का कारण है, वही ब्रह्म है।” 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि "ब्रह्म' का ही नाम “शिव ' हे। ये शिव नित्य 
ओर अजन्मा है, इनका आदि ओर अन्त न होने से ये अनादि ओर अनन्त 
है। ये सभी पवित्र करने वाले पदार्थो को भी पवित्र करने वाले हेँ। इस प्रकार 
भगवान्‌ शिव सर्वोपरि परात्पर तत्व है। अर्थात्‌ जिनसे परे ओर कुछ भी नहीं 
है- “यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चित्‌।” 


भगवान्‌ शंकर के चरित्र बडे ही उदात्त एवं अनुकम्पा पूर्णं हैँ। ये ज्ञान, 
वैराग्य तथा साधुता के परम आदर्श हे। चन्द्र-सूर्य इनके नेत्र हे, स्वर्गं सिर 
हे, आकाश नाभि है, दिशाँ कान हैँ। इनके समान न कोई दाता है, न तपस्वी 
हे, न ज्ञानी हे, न त्यागी है, न वक्ता है, न उपदेष्टा ओर न कोई एेश्वर्यशाली 
ही हे। ये सदा सब वस्तुओं से परिपूर्ण है। 


भगवान्‌ शिव के विविध नाम हें। उनके अनेक रूपों में उमामहेश्वर, 
अर्धनारीश्वर, हरिहर, मृत्युंजय, पंचवक्त्र, एकवक्त्र, पशुपति, कृत्तिवासः, 
दक्षिणामूर्ति, योगीश्वर तथा नटराज आदि रूप बहुत प्रसिद्ध हेँ। भगवान्‌ शिव 
का एक विशिष्ट रूप लिंग रूप भी हे, जिनमें ज्योतिर्लिङ्ग, स्वयम्भूर्लिद्ध , 
नमदिश्वरर्लिद्ग हिमलिङ्ख, स्फटिक लिङ्ग ओर अन्य रत्नादि तथा धात्वादि 
लिङ्ग एवं पार्थिव आदि लिङ्ग हैँ। इन सभी रूपों की स्तुति-उपासना तथा 
कीर्तन भक्तजन बडी श्रद्धा के साथ करते है। 


भूतभावन भगवान्‌ सदाशिव कौ महिमा का गान कौन कर सकता है? 
किसी मनुष्य मे इतनी शक्ति नहीं, जो भगवान्‌ शंकर के गुणों का वर्णन कर 
सके। परम तत्त्वज्ञ भीष्मपितामह से नीति, धर्म ओर मोक्ष के सूक्ष्म रहस्यों 
का विवेचन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर ने जब शिव महिमा के सम्बन्ध में 


प्रशन किया तो वृद्ध पितामह ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हए स्पष्ट 
शब्दों मेँ कहा- 


साक्षात्‌ विष्णु के अवतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अतिरिक्त मनुष्य में 
साम्यं नहीं कि वह भगवान्‌ सदाशिव की महिमा का वर्णन कर सके।" 
भीष्म पितामह के प्रार्थना करने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी यही कहा- 
` हिरण्यगर्भ, इन्द्र ओर महर्षिं आदि भी शिवतत्त्व जानने मे असमर्थ हे, 
मेँ उनके कुछ गुणों का ही व्याख्यान करता हू" एेसी स्थिति में हम-जैसे 
तुच्छ जीवों के लिये तो भगवान्‌ शिव कौ महिमा का वर्णन करना एक 
अनाधिकार चेष्टा ही कही जायेगी, कितु इसका समाधान श्रीपुष्पदन्ताचार्य ने 
अपने शिवमहिग्नः-स्तोत्र के आरम्भ में ही कर दिया है 
महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
स्तुतिर्ब्रह्यादीनामपि तदवसनास्त्वयि गिरः 
अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः॥ 


यदि आपकी महिमा को पूर्ण रूप से बिना जाने स्तुति करना अनुचित 
हो तो ब्रह्मादि की वाणी रुक जायेगी ओर कोई भी स्तुति नहीं कर सकेगा; 
क्योकि आपकी महिमा का अन्त कोई जान ही नहीं सकता। अनन्त का अन्त 
कैसे जाना जाय? तब अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार जो जितना समञ्च पाया 
हे, उसे उतना कह देने का अधिकार दूषित नहीं ठहराया जाय तो मुञ्च-जंसा 
तुच्छ जीव भी स्तुति के लिये कमर क्यों न कसे? कुछ तो हम भी जानते 
ही है, जितना जानते है, उतना क्यो न कहें! आकाश अनन्त हे, सृष्टि में कोई 
भी पक्षी एेसा नहीं जो आकाश का अन्त पाले, कितु इसके लिये वे उड्ना 
नहीं छोडते, प्रत्युत जिसके पंखों में जितनी शक्ति हे, उतनी उड़ान वह 
आकाश में भरता है। हंस अपनी शक्ति के अनुसार उड़ता है ओर कौआ 
अपनी शक्ति के अनुसार। यदि वे नहीं उड तो उनका पक्षी-जीवन ही 
निरर्थक हो जाय। इसी प्रकार अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार अनन्त 
शिवतक्त को जितना समञ्च सके, उतना समञ्चते हुए ओर उसका मनन करते 
हए परमात्म-प्रभु सदाशिव की महिमा ओर उनके गुणों का गान किये बिना 
शिवभक्त रह नहीं सकते।" 


अतः यहाँ यह प्रयास किया गया है कि भगवान्‌ शंकर कौ वेदिक मन्त्र 
द्वारा पूजा विधि, स्तुति, आरती ओर उनसे सम्बन्धित स्तोत्रं को एक स्थान 
पर संगृहीत कर लिया जाय, जिससे भक्तजनों को पठन-पाठन, कीर्तन ओर 
मनन करने में सुविधा हो। आशा है, भक्तजन इससे लाभान्वित हागे। 


"श्री बाबा अमरनाथ जी की पूजा पद्धति" का सम्पादन करने के लिए 
मैने जिन पुस्तकों से सहायता ली है उनके यशस्वी लेखकों का आभार 
प्रदर्शित करना मेरा कर्तव्य है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वृहद्‌-स्तोत्ररत्नावली, 
शिव स्तोत्र रत्नावली, नित्यकर्म-पूजा प्रकाश आचार्य मुकुन्दबल्लभ जी द्वारा 
विरचित कर्मठगुरू ', श्रीराघवेन्द्रपञ्चाड्गम्‌' मे संकलित वेदमन्त्र इस पुस्तक 
को लिखने मेँ सहायक रहे। 


श्री अमरनाथ जी श्राइन बोड के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय श्री 
एन.एन. वोहरा जी तथा निजी सचिव श्री पी.के. त्रिपाठी एवं निजी सचिव श्री 
उमंग नरूला जी, अडीश्नल सी.इ.ओ. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह जी तथा बोर्ड 
के सभी सदस्यों के प्रति हार्दिक कृतक्ञता प्रकट करता हूँ जिनकी प्रेरणा से 
यह पुस्तक लिखी गई। 


पुस्तक सम्पादन में सहायक श्री सुमित शस्त्री, श्री राकेश दूबे शास्त्री, 
महन्त रोहित शस्त्री, श्री शिव कुमार शास्त्री, श्री विनय शास्त्री इन सभी प्रिय 
शिष्यं को शुभाशीर्वाद प्रदान करते हुए भगवान सदाशिव से इनके अभ्युदय 
के लिए प्रार्थना करता ह। श्री राजेन्द्र सौगुणिया जी को भी आशीर्वाद एवं 
साधुवाद देता हू। जिन्होंने कम्प्यूटर द्वारा टंकण कार्य करके पुस्तक की सज्जा 
में वृद्धि कौ तथा यथा समय पुस्तक प्रकाशित करवा दी। 


पुस्तक मं प्रायशः सभी जिज्ञासाओं को शान्त करने का प्रयास किया है 
फिर भी कोई अनवधानता हई हो तो सम्पादक को सूचित करने की कृपा 
करं ताकि अगले प्रकाशन में ध्यान रखा जा सके। इस पुस्तक के सम्पादन 


मे यहाँ कँ से जो सहायता प्राप्त कौ हे वे सभी बर्फानी बाबा श्री अमरनाथ 
जी से आशीर्वाद प्राप्त करेगे। 


सवे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तुनिरामयाः। 
सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌॥ 
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बाला बर्फानी अमरनाथ जी का पूजन 


अथ श्ांतिपाठः 
ॐ आनोभद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासोऽअपरीता सऽउद्‌भिदः। 
देवानो यथा सदमिदवुधेऽअसननप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे।॥। 
देवानां भद्रा सुमतिऋजूयतां देवानाश्रातिरभिनो निवर्तताम्‌। 
देवानाश्सख्यमुपसे दिमावयं देवानऽआयुः प्रतिरन्तु जीवसे॥ 
तान्पूर्वया निविदाहुमहे वयम्भग- ग्मित्रमदितिन्दक्षमस्िधम्‌। 
अयमण वरुणश्सो ममश्विनासरस्वतीनः सुभगामयस्करत्‌। 
तन्नो वातो मयोभुव्वा तु भेषजन्तन्मातापृथिवीतत्पिताद्यौः। 
तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम्‌॥ 
तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिन्धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम्‌। 
पानो यथावेदसामसद वृ धेरकषिता पायुरदब्धः स्वस्तये।। 
स्वस्तिनऽडइन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पषा विश्ववेदाः, 
स्वस्तिनस्ताक्ष्यो ऽअरिष्टनेमिः स्वस्तिनोबृहस्पतिदंधात्‌। 
पृषदश्वा मरुतः पुश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः। 
अग्निजिहवा मनवः सूरचक्षसोविश्वे नोदेवाऽअवसा गमनििह॥ 
भद्रं कणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभियंजत्राः। 
स्थिरेरडगै स्तुष्टुःवाथसस्तन्‌ भिरव्य॑शो महि दे वहितं यदायुः:।। 
शतमिन्नु शरदो ऽअन्तिदेवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम्‌। 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः॥ 
अदितिद्यँरदितिरन्तरिक्षमदितिमांता स पिता स पृत्रः। 
विश्वे दे वाऽअदितिः पञ्चजनाऽअदितिज्जां तमदितिज्जनित्वम्‌।। 
तम्पत्नीभिरन्‌ गच्छेम देवाः पुत्रे भरांतुभिरुत वा हिरण्यैः, 
नाकङगुभ्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पुष्ठे अधिरोचने दिवः॥ 
आयुष्यं वच्च स्यशरायस्पोषमौ द भिदम्‌। 
इदशटहिरण्यव्वर्च्चस्वज्जेत्राय विशतादुमाम्‌॥। 


1 
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ॐ द्योः शान्तिरन्तरिश्चश््शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शातिः। वनस्पतयः श्रान्तिर्विश्वे-देवाः श्ान्तिर्बह्य शान्तिः सर्वश्शान्तिः 
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्ति रेधि। 

ॐ यतो यतः समीहसे ततो नोऽअभयङः कुर) 
शनन: कुरुप्प्रजाभ्योऽभयननः पशुभ्यः॥। 
॥ॐॐ सुशान्तिर्भवतु॥ 


॥ सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु॥ 
ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नपः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। 
उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। 
शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। 
ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। 
ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। 
ॐ श्री-मात॒-पित॒-चरण-कमलेभ्यो नमः। ॐ पञ्चोंकारेभ्यो नमः। 
ॐ षोडशमातुका-सप्तमातृकाभ्यो नमः। ॐ कुण्डमण्डपाधिष्ठातृ-देव- 
ताभ्यो नमः। ॐ अधिदेव-प्रत्यधिदेव-सहितेभ्यो सूर्यादिग्रहेभ्यो-नमः,। 
ॐ समस्त-लोकपालेभ्यो नमः। ॐ वास्तु-क्षेत्रपालयोगिनी-सर्वतोभद्र- 
पीठाधिष्ठातु-देवताभ्यो नमः। ॐ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। 
श्री राधादामोदराभ्यां नमः। ॐ बलद्रीनाथादिचतुर्धामभ्यो नमः। 
गंगादिसप्तविंशतिनदीभ्यो नमः। ॐ प्रयागादि-तीर्थ-राजेभ्यो नमः। 
त्रयस्तरिंशतकोटिदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। 
ॐ एतत्‌कर्मप्रधानदेवायरुद्राय नमः। ॐ पुण्यं पुण्याहंदीर्घमायुरस्तु। 
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आत्सपूजा 

पवित्रीधारणम्‌ : 

ॐ वसोः पवित्रमसिशतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌। 

देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुष्वा कामधुक्षः॥ 

अथवा 

ॐ पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवऽउत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण 
सूर्यस्यरश्मिभिः। तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयम्‌।। 
आत्माभिषेक : 

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङःगतोऽपि वा। 

यः स्मरेत्युण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥। 
आचमनम्‌ : 

ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। 

ॐ माधवाय नमः। 
हस्तप्रक्षालनम्‌ः 

ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। 

ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः। 
प्राणायाम : 

ॐ भृभूर्वः स्वः। तत्सवितु्वरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌॥ 
अङ्गन्यास : 

ओं वाडमेऽआस्येऽस्तु। ॐ नासो्मे प्राणोऽस्तु। ॐ अक्ष्णोर्मं 
चक्षुरस्तु। ॐ कर्णयोमे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाहवो्मे बलमस्तु। ॐ 
ऊर्वोर्मऽओजोऽस्तु। ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तन्वा सह सन्तु। 
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सषपैर्दिग्बन्ध : 
रक्षोहणंव्वलगहनंव्वैष्ष्णवी मिदमहन्त॑व्वलगमुत्किरामियम्मेनिष्टयोय 
ममात्योनिचखानेदमहन्तंव्वलगमुत्किरा मियम्मेसमानोयमसमानोनिच- 
खाने दमहन्त॑व्वलगमुत्किरामियम्मे सनन्धुर्यमसबन्धुर्निंचखानेद 
महन्तंव्वलगमुत्किरामियम्मेसजातोयमसजातोनिचखानोत्कृत्याङकिरामि।॥। 
ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुविसंस्थिताः। 
ये चात्र विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवान्ञया॥ 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌ 
सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे॥ 
ओं प्राच्यैः नमः, ॐ अवाच्यै नमः, ॐ प्रतीच्यै नमः 
ओं उदीच्यै नमः, ॐ अन्तरिक्षाय नमः, ॐ पूजाभूम्ये नमः 
विनियोग : 

ॐ पृथ्वीति मन्रस्य मेरपृष्ठऋषिः सुतलंछन्दः कूर्मो देवता आसन- 
रोधने विनियोगः, 
पृथ्वीपूजा : 

ॐ पुथिव्यैः ( आधारशक्तये ) पादयोः पाद्यं, हस्तयोः अर्घ्य, 
मुखे आचमनीयम्‌, शरीरे स्नानीयं, वस्त्रोपवस्त्र, यज्ञोपवीतं एष 
गन्धः इमे अक्षताः इमानि पुष्पाणि, धूपोदीपश्च नैवेद्यं दक्षिणा द्रव्यं 
समर्पयामि। 
पृथ्वी प्रार्थना : 

ॐ पुथ्वित्वया धृता लोका देवित्वं विष्णुना धृता। 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌॥। 
कर्मपात्रस्थापनम्‌ : 

गन्धादिना त्रिकोणमण्डलं कृत्वा दूर्वागन्धाक्षतपुष्पाणि निधाय 
कर्मपात्रं न्यसेत्‌। तत्रकर्मपात्रं पूर्ववद्‌ गन्धाद्यैः सम्पूज्य। 
कलशस्थापनम्‌ : 

ॐ आनजिघकलशं मह्या त्वा विशन्त्विन्दवः। पुनरूर्ज्जानिवर््तस्व सा नः 
सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा पयस्वतीः पुनम्मां विशताद्रयिः॥। 





बाबा अमरनाथ बफनी जी की यूजा पद्धति 5 


जलपूरणम्‌ : 
ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरूणस्यस्कम्भसर्ज्जनी स्थोवरूणस्यञऋत 
सदन्यसि 

वरुणस्यञऽऋतसदनमसि वरूणस्यऽऋतसदनमासीद्‌॥ 


तीर्थाभिमन्त्रणम्‌ : 
ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सनिधिं कुरु॥ 
गन्धक्षेपः 
ॐ त्वां गन्धर्वा ऽअखनंस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः, 
त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत॥ 
दूर्वा 
ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि। 
एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च॥ 
पूगीफलम्‌ 
ॐ याः फलिनीर्याऽअफला ऽअपुष्पा याश्च पुष्पिणीः 
बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वश््हसः।। 
पंचरत्नम्‌ 
ॐ परिवाजपतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत्‌। दधद्रतनानिदाशुषे॥। 
सुवर्णखण्डः | 
ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ 
सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम।॥ 
रक्तवस्त्रम्‌ 
ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमासदत्स्वः। 
वासोऽअग्ने विश्वरूपश्संव्ययस्व विभावसो॥ 
स्मार्ताचमनम्‌ : 
ॐ गङ्गाविष्णुः ॐ गङ्गाविष्णुः ॐ गड्गाविष्णुः। 
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वरुणावाहनम्‌ 
ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणावन्दमानस्तदाशास्तेयजमानो हविर्भिंः। 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशश्समानऽआयुः प्रमोषीः।। 
अस्मिन्कलशे साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकं वरुणं आदहवयामि। 
(कलश को चारों दिशाओं मे तिलक लगाये ) 
ॐ ऋग्वेदाय नमः, ॐ यजुर्वेदाय नमः 
ॐ सामवेदाय नमः, ॐ अथर्ववेदाय नमः 
देवताहवानम्‌ 
ॐ कला कला हि देवानां दानवानां कलाः कलाः। 
संगृह्य निर्मितो येन कलशस्तेन कथ्यते।। 
कलशस्य मुखे विष्णुर््रीवायां तु महेश्वरः। 
मूले तस्यस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः॥ 
वुक्षौ तु सागराः सप्त सप्तद्वीपा वसुन्धरा। 
अजुंनी गोमती स्यं चन्द्रभागा सरस्वती। 
कावेरी कृष्णवेणी च गड्गा चेव महानदी। 
तापी गोदावरी चैव माहेन्द्री नर्मदा तथा।। 
नद्याश्च विविधा जाता नद्यः सर्वास्तथा परा। 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वे॥ 
स्वे समुद्राः सरितस्तीथांनि जलदा नदाः 
आयान्तु मम श्ान्त्यथं दुरितक्षय कारकाः। 
ऋग्वेदोऽथ यजुवेदः सामवेदो ह्यथवंणः। 
अङगेश्चसहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः 
शान्तिः पुष्टिश्च गायत्री सावित्री कलशो स्थिताः। 
आयान्तु मम शान्त्यथं द्रितक्षयकारकाः। 
आत्मतिलकम्‌ : 
ॐ सुचक्षाऽअहमक्षीभ्यां 
भूयासशसुवर्चांमुखेन। 
सुश्रत्‌ कर्णाभ्यां भूयासम्‌॥ 
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शिखाबन्धनम्‌ : 
ॐ उर्ध्वकेशि विरूपाक्षि मांसशोणितभोजने 
तिष्ठ देवि शिखा मध्ये चामुण्डे चापराजिते॥ 


सूर्यार्घ्यम्‌ : 
ॐ एहि सूर्यसहस््रांशो तेजोराशे जगत्पते। 
अनुकम्पय मां भक्तया गृहाणार्ध्यं दिवाकर॥ 
स्यानम्‌ : 


ॐ ध्येयः सदा सवितुमण्डलमध्यवत्तीं नारायणः सरसिजासनसनिविष्टः। 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्यमयवयपुर्धृत शंखचक्रः॥ 
दीपार्घ्यम्‌ £ | 
ॐ सुप्रकाश॒ महादीप सर्वतस्तिमिरापह। 
प्रसीद मम गोविन्द दीपार्घ्य प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
दीपम्‌ 
ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। 
सूर्याज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा) 
अग्निर्वर्चोँज्योतिर्वर्चः स्वाहा। 
सूर्योवर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा। 
ज्योतिः सूर्यः सूर्योज्योतिः स्वाहा॥। 


दीपप्रार्थना : 
ॐ दीप! ब्रहयरूपस्त्वमन्धक्छारनिवारक। 
इमा मया कृता पूजा गृहण तेजो विवर्धय॥ 


धूपार्घ्यम्‌ : 
ॐ वनस्पति रसोद्भूत गन्धाढ्य सुमनोहरम्‌ 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धुपार्घ्यः प्रतिगृह्यताम्‌॥। 
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धूपम्‌ 
ॐ धूरसिधूर्वधूर्वन्तन्धूर्वतं योऽस्मान्धूर्वतितन्धूर्वयंवयंधूर्वामः। 
देवानामसिवह्ितमश्सस्नितमपप्रितमञ्जुष्टतमन्देवहूतमम्‌॥ 
धूपप्रार्थना : 
ॐ वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्‌ 
सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते॥। 
एषाऽऽत्मपूजा सर्वकर्मसुप्रयोज्या॥ 


प्रतिज्ञा संकल्प : 

ॐ विष्णार्विष्णार्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया- 
प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽद्ि द्वितीये पराद्ं विष्णुपदे श्री्वेतवाराह 
कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणो 
जम्बूद्वीपे भूर्लेके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशो अमुकक्षेत्र 
अमुकनाग्नि संवत्सरे अमुकायने अमुकऋतो महामाडगल्यप्रदे मासोत्तमे 
मासे अमुकमासे अमुक पक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकनक्षत्र 
अमुकयोगे अपमुककरणे अमुकराशिस्थिते चन्द्रे अपमुकराशिस्थिते 
सूर्य अमुक राशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा- यथाराशिस्थानस्थितेषु 
सत्यु एवं ग्रहगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अमुकगोत्र: 
अमुकशर्माऽहं ( अमुक वर्मांऽहम्‌, अमुकगुप्तोऽहम्‌ ) सपत्नीकः 
ममाऽत्मनः श्रुति-स्मृति-पुराणोक्तफलप्राप्तिकामः कायिकवायिक- 
मानसिक-सांसर्गिक-चतुर्विधपातकदुरितक्षयद्वारा चतुर्वर्गफलप्राप्त्यर्थ 
ॐ भुर्भुवः स्वः श्रीभवानीशङःकरमहारुद्रदेवताप्रीत्य्थं शिवलिडनगोपरि 
( अमुकलिङगोपरि ) दुग्धधारया जलधारया वा पूजनमहं करिष्ये। 
तदङ्गत्वेन नन्दीश्वरादीनां नन्दीश्वरवीरभद्रस्वामिकार्तिक-कुबेर- 
कीर्तिंमुखादीनां पूजनं च करिष्ये। तत्रादौ निर्तिष्नतासिदधयर्थ 
गणेशाम्बिकयोः पूजनं च करिष्ये। 
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अथ स्वस्तिवाचनम्‌ 


ॐ स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषाव्विरुववेदाः। 
स्वस्तिनस्तार्योऽअरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु।। 


पयः पृथिव्याम्पयऽओषधीषु पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोधाः। पयस्वतीः 
प्रदिशः सन्तुमह्यम्‌। विष्णोरराटमसि विष्णोः शनष्तरस्थो विष्णोः स्यूरसि 
विष्णोर्धुवोसि। वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। अग्निर्देवता वातो देवता 
सूर्योदेवता चन्द्रमा देवता वसवोदेवता रुद्रा देवताऽऽदित्या देवता 
मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बुहस्पतिर्दवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। 
द्योः शान्तिरन्तरिश्च £ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वश्शान्तिः 
शान्तिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि 
परासुव। यदभद्रं तनऽआसुव। इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय 
प्रभारामहेमतीः यथा्मसदद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टङ्ग्रामेऽअस्मिनना- 
तुरम्‌॥ एतंते देवसवितुर्यज्ञ्प्राहुवर्बृहस्पतये ब्रह्मणे। तेन यज्ञमव तेन 
यन्ञपतिन्तेन मामव॥ मनोजूतिर््जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्य्यज्ञमिमन्तनो- 
त्वरिष्टं यज्ञ थसमिमन्दधातु। विश्वेदेवासऽडइह मादयन्तामोम्प्रतिष्ठ। एष 
वे प्रतिष्ठानाम्‌ यज्ञोयत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते न सर्वमेव प्रतिष्ठितम्भवति।॥। 
गणानान्त्वा गणपतिशहवामहे प्प्रियाणान्त्वा परियपतिशहवामहे 
निधीनान्त्वा निधिपति्शहवामहे वसोमम आहमजानिग्भ॑धमात्वमजासि 
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ग्भंधम्‌। नमो गणेन्भ्यो गणपतिन्भ्यङ्च वो नमो नमो 
व्रातेभ्योत्रातपतिब्भ्यश्च वो नमो नमो ग॒त्सेन्भ्यो गृत्सपतिन्भ्यश्च वो 
नमो नमो विरूपेभ्योविश्वरूपेब्भ्यश्च वो नमो नमः॥ 


ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। 
लम्बोदरश्चविकटो विघ्ननाशो विनायकः। 
धूम्र केतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। 
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि। 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशो निर्गमे तथा। 
संग्रामे संकटे चयैव विघ्नस्तस्य न जायते 
शुक्लाम्बरधरं देवं. शशिवर्णं चतुभुंजम्‌। 
एसन्न वदनध्याये त्सर्वं -विघ्नो पशान्तये। 
अभीप्सितार्थं सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरेः। 
सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः 
सर्वमङःगलमाङगल्ये शिवे सर्वार्थं साधिके। 
शरण्ये-तरयम्बके-गोरि नारायणि नमोऽस्तुते। 
सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममडगलम्‌। 
येषां हदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनो हरिः। 
, तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। 
विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङऽप्रियुगं स्मरामि। 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः॥ 
यत्र॒ योगेश्वरः कृष्णो यत्र॒ पार्थो धनुर्धरः। 
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तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धवानीतिर्मतिर्मम।॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्यायियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌। 
स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र॒ जायते। 
पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्‌। 
सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः। 
देवा दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्योशान जनार्दनाः। 
विनायकं गुरु भानु ब्रह्मविष्णुमहेरुवरान्‌। 
सरस्वतीं पएणम्यादौ सवंकायां थंसिद्धये। 
वक्रतुण्ड - महाकाय - कोिसूर्यसमप्रभ। 
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, 
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श्री गोरीगणेशपूजा 
श्रीगणपतिध्यानम्‌- 
श्वेताङ्कं श्वेतवस्तरं सितकुसुमगणैः पुजितं शवेतगन्धेः, 
क्षीराब्धौ रतनदीपेः सुरनरतिलकं रलसिंहासनस्थम्‌। 
दोर्भिः पाणाङकशाब्जाभयवरमनसं चन्द्रमोलिं त्रिनेत्रं, 
ध्यायेच्छान्त्यर्थमीं गणपतिमलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्‌॥। 
श्रीगोरीध्यानम्‌- 
नमो देव्ये महादेव्यै शिवायै सततं नमः। 
नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌॥ 
आह्वानम्‌ ॐ गणानान्त्वागणपतिर्श्हवामहे 
प्रियाणान्त्वाप्रियपतिशहवामहे 
निधीनान्त्वा निधिपतिशहवामहे वसोमम। 
आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्‌। 
ॐ अम्बेऽअम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। 
स सस्त्यर्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌॥। 
आसनम्‌- ॐ वर्ष्मोऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यः। 
इमन्तमभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति॥ 
पाद्यम्‌ ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायांङ्च पूरुषः, 
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि॥ 
अर्घ्यम्‌ ॐ धामन्ते विश्वम्भुवनमधिश्रितमन्तः समुदरेहद्यन्तरायुषि। 
अपामनीके समिथेयऽआभृतस्तमधुमन्तन्तऽऊर्मिम्‌॥ 
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आचमनम्‌- ॐ इमम्मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय। त्वामवस्युराचके॥। 

स्नानम्‌- ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहतः सम्भृतं पुषदाज्यम्‌। 
पञस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याञ्चये॥ 

पयःस्नानम्‌-ॐ पयः पृथिव्याम्पयऽओषधीषु पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोधाः 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌॥। 

शुद्धस्नानम्‌- ॐ देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेऽश्िवनोर्बाहभ्यां पृष्णोहस्ताभ्याम्‌। 
एवं सर्वत्र दधिघृतादि स्नानान्ते इति प्रयोज्यम्‌। 

दधिस्नानम्‌- ॐ दधिक्राव्णोऽअकारिषञ्जिष्णोरश्वस्य वाजिनः, 
सुरभिनो मुखाकरत्प्रणऽआयुषि तारिषत्‌ 

घृतस्नानम्‌- ॐ धृतम्मिमिक्षे घतमस्य योनिर्घृते श्रितोधुतम्वस्य धाम। 
अनुष्वधमावह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभव्वक्षिहव्यम्‌॥। 

मधुस्नानम्‌-मधुव्वाताऽऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः 
सन्त्वोषधीः। 
मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव्रजः। मधुद्यौरस्तुनः पिता। 
मधुमान्नोवनस्पतिर्मधुमांऽऽअस्तुसूर्यः। माध्वीगवोभवन्तुनः॥ 

शकरास्नानम्‌-ॐ अपाश्रसमुद्यसश्सूर्येसन्तथ्समाहितम्‌। अपार 
रसस्ययोरसस्तंवो गृहणाम्युत्तममुपयामगृहीतोऽसीन्द्रा- यत्वा 
जुष्टङ्गृह्णाम्येषते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌॥ 

उद्र्तनस्नानम्‌- ॐ गन्धर्वस्त्वाविश्वाव्वसुः परिदधातु 
व्विश्वस्यारिष्टये यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिडःऽईडितः। 
इन्द्रस्यबाहूरसिदक्षिणो विश्वस्यारिष्टयै 
यजमानस्यपरिधिरस्यग्निरिडऽईडितः। मित्रो-वरूुणौ 
त्वोत्तरतः परिधत्तां धरुवेण धर्मणा विश्वस्यरिष्टयै 
यजपानस्य परिधिरस्यग्निरिडऽइईंडितः॥ 
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शुद्धस्नानम्‌- ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तञऽआश्विनः 
श्येतः श्येताक्षोऽरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामाऽ- 
अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। 


श्रीगणेश अम्बिका मूर्तियों को स्वच्छ वस्त्र से साफ कररे। साफ करते हुए 
निम्न स्तोत्र का पाठ कर| 


श्रसङ्कणष्टनाशनगणेशस्तोत्रम्‌- 

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्‌। 
भक्तावासं स्मरेनित्यमायुष्कामार्थसिद्धये।॥९॥ 
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्‌। 

तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्‌।२॥ 
लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। 

सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम्‌।॥।२३॥ 
नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्‌। 
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्‌।।४॥ 
द्वादशोतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। 

न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्‌।॥५॥ 
विद्याथीं लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ 
पुत्राथीं लभते पुत्रान्‌ मोक्षाथीं लभते गतिम्‌।।६॥ 
जपेद्‌ गणपतिस्तोत्रं षड्धिमसिः फलं लभेत्‌। 
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः।॥७॥ 
अष्टभ्यो ब्राह्यणेभ्यज्च लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ 
तस्य विद्या भवेत्‌ स्वां गणेशस्य प्रसादतः॥८॥ 
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वस्त्रम्‌- ॐ युवा सुवासाः परिवीतञऽआगात्सउश्रेयान्‌ भवति 
जायमानः। तन्धीरासः कवयऽउन्नयन्ति स्वाध्योमनसा 
देवयन्तः॥ 
यज्ञोपवीतम्‌ ॐ यज्ञोपवीतम्परमम्पवित्रम्प्रजापतेर्यत्सहजम्पुरस्तात्‌। 
आयुष्यमग्रयं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम्बलमस्तु तेजः॥। 
चन्दनम्‌- ॐ त्वाङ्‌गन्धर्वाऽअखनंस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः। 
त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत।॥ 
अक्षतान्‌- अक्षननमीमदन्त ह्यवप्रियाऽअधूषत। अस्तोषतस्वभानवो 
विप्रानविष्ठयामतीयोजान्विन्द्रते हरी। 
पुष्पाणि- ॐ ओषधीःप्रतिमोदध्वम्पुष्पवतीः प्रसूवरीः। 
अश्वाऽडइव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्ण्वः॥ 
दर्वाडःकुरम्‌- ॐ काण्डात्काण्डात्प्रोहन्ती परुषः परुषस्परि। 
एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्त्रेण शतेन च।॥। 
सिन्दूर- ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वातप्रिमयः पतयन्ति यह्वाः। 
घतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दननूर्मिभिः 
पिन्वमानः॥। 
सुगन्धतैलम्‌- ॐ अहिरिवभोगेः पर्येति बाहञ्ज्याया हेतिग्परिबाधमानः। 
हस्तघ्नो विश्वाव्वयुनानि विद्वान्पुमान्पुमाश्सम्परिपातु 
व्वि्ुवतः॥ 
धूपम्‌- ॐ धूरसिधुर्वधूर्वन्तन्धूर्वतं योऽस्मान्धूर्वतितन्धूर्वयम्बयंधूर्वामः। 
देवानामसिवहनितमश्सस्नितमंपप्रितमञ्जुष्टतमन्देवहूतमम्‌॥ 
दीपम्‌- ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः 
स्वाहा। अग्निर्वर्योज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योवचोँज्योतिर्व्चः 
स्वाहा॥ ज्योतिः सूर्यः सूर्योज्योतिः स्वाहा॥ 
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नैवेद्यम्‌ ॐ अननपतेऽननस्य नो देद्यनमीवस्य शुष्मिणः। 
प्रप्रदातारं तारिषऽऊर्ज्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्यदे॥। 

हस्तप्रक्षालनम्‌- ॐ अणुना तेऽअश्शुःपुच्यतां परुषा परूः। 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसोऽअच्युतः॥ 

फलम्‌- ॐ याः फलिनीर्याऽअफलाऽअपुष्पायाश्च पुष्पिणीः, 
बृहस्पति प्रसूतास्तानोमुञ्चन्त्व-४-हसः॥ 

ताम्बूलम्‌- ॐ उतस्मास्यद्रवतस्तुरण्यतः पर्णननवेरनुवाति प्रगर्िनः। 
श्येनस्येवदव्रजतोऽअङकसम्परिदधिक्राव्णः सहोर्जातरित्रतः 
स्वाहा। 

दक्षिणा- ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः 
पतिरेकऽआसीत्‌। 
सदाधार पृथिवीन्द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषाव्विधेम्‌॥ 
ज्वालामालिन्यै नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समप॑यामि 
इत्यादिगन्धादिना आररातिंकं सम्पूज्य वामहस्ते 
घण्टावादयन्‌।॥। 

आरार्तिकम्‌- ॐ आरात्रिपार्थिवश्रजः पितुरप्रायिधामभिः। 
दिवः सदासि वृहती वितिष्ठ सऽआत्वेषं वर्तते तमः॥ 
इदर्थ्हविः प्रजननम्पेऽअस्तु दशवीरशसर्वगणशस्वस्तये। 
आत्मसनिप्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि। 
अग्निः प्रजाम्बहूलां मे करोत्वननम्पयोरेतोऽअस्मासुधत्त॥ 

पुष्पाञ्जलि- ॐ यज्ञेनयज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्तिदेवाः॥ 
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। 
स मे कामान्कामकामायमह्यं कामेश्वरोवैश्रवणोददातु 
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कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं 
भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं 
समन्तपर्यायी स्यात्‌ सार्वभौमः सर्वायुषऽआन्तादापरार्धात्‌ 
पृथिव्येसमुद्रपर्यन्तायाऽएकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो 
मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्‌ गृहे। आविक्षितस्य 
कामप्रर्विंश्वेदेवाः सभासद इति। 
ॐ विश्वतश्चक्षुरुतविर्वतो मुखो विश्वतोबाहुरुत- 
विश्वतस्यात्‌। सम्बाहुभ्यान्धमति सम्पतत्रेर्यावाभूमी जनयन्देव 
एक्छः। 

प्रदक्षिणा- ॐ सप्तास्यासन्परिधयस्तिः सप्तसमिधः कृताः। 
देवा यद्‌ यज्ञन्तन्वानाऽअवबध्नन्पुरुषम्पशुम्‌॥ 


विशेषार्घ्यः- ॐ रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यरक्षक। 
भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्‌॥ 
दवेमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रज प्रभो। 
वरदस्त्वं वरं देहि वांक्ितं वांक्ितार्थद्‌॥ 
अनेन सफलार्ध्येण फलदोऽस्तु सदा मम। 


ॐ भूर्भुवः स्वः सिद्िवुदधिसहितमहागणाधिपतये नमः विशेषार्घ्यं 
समर्पयामि। 
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प्रार्थना 


ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय। 
नागाननाय श्रुतियज्नविभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथनमोनमस्ते॥ 
भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय, सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय। 
विद्याधराय विकटाय च वामनाय, भक्तप्रसनवरदाय नमो नमस्ते॥ 
ॐ लक्ष्मीं तनोति नितरामितरानपेक्ष 
मदिघ्रद्ध्यं निगम शाखि शिखा प्रवालम्‌। 
है रम्बमम्बरूहडम्वर चौर्यं निघ्नम्‌। 
विघ्नाद्वि भेद शतधार धुरन्धरं नः। 
नमस्तेब्रह्यरूपायविष्णुरूपाय ते नमः। 
नस्मस्ते रूद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। 
विश्वरूपस्वरूपायनमस्ते ब्रह्मचारिणे। 
भक्तप्रियायदेवायनमस्तुभ्यं विनायक।॥ 
लम्बोदरनमस्तुम्यं सततं मोदक प्रिय। 
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषुसर्वदा। 
त्वां विध्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति 
भक्तप्रियेति सुखदेति वरप्रदेति।। 
विद्या प्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति 
तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव। 
अनयापूजया सिद्धिवुद्धिसहितोमहागणपतिः सागः सपरिवारः प्रीयताम्‌॥ 
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श्रीगणपत्यथर्व॑श्रीर्षम्‌ 
ॐ भद्रडःकर्णेभिरिति शान्तिः 


हरिः ॐॐ॥ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत््वमसि। त्वमेव 
केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हरत्तासि। त्वमेव 
सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि! त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्‌। ऋतं वच्मि। सत्यं 
वच्मि। अव त्वं माम्‌। अव वक्तारम्‌। अव श्रोतारम्‌। अव दातारम्‌। 
अव धातारम्‌। अवानूचानमव शिष्यम्‌। अव पश्चात्तात्‌! अव पुरस्तात्‌ 
अव चोत्तरात्तात्‌। अव दक्षिणात्तात्‌। अव चोर्ध्वात्तात्‌। अवाधरात्तात्‌। 
सर्वतोमांपाहिपाहि समन्तात्‌। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः। त्वमानन्दमयस्त्वं 
ब्रहामयः। त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो 
विज्ञानमयोऽसि। सर्व जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। 
सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सर्व जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं 
भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। 
त्वं कालत्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌। 
त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌। त्वं ब्रह्मा त्वं 
विष्णुस्त्वं सुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रहा 
भूर्भुवः स्वरोम्‌। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम्‌। अनुस्वारः 
परतरः। अर्धेन्दुलसितम्‌।।९॥ तारेण ऋद्धम्‌। एतत्तव मनुस्वरूपम्‌। गकारः 
पूर्वरूपम्‌। अकारो मध्यमरूपम्‌। अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्‌। बिन्दुरुत्तररूपम्‌। 
नादः सन्धानम्‌। संहिता सन्धिः। सैषा गणेशविद्या। गणक ऋषिः 
निचृद्गायत्री छन्दः। श्रीमहागणपतिदैवता। “ॐ गं गणपतये नमः।" 
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌।॥। 
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङकुशधारिणम्‌। अभयं वरदं हस्तेर्बिंभ्राणं 
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मूषकध्वजम्‌॥ रक्तं लम्बोदरं शर्पकर्णकं रक्तवाससम्‌। रक्त गन्धानु- 
लिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्‌॥ भक्तानुकग्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ 
आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌॥ एवं ध्यायति यो नित्यं स 
योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये 
नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये 
नमो नमः॥ एतदथर्वशीर्षं योऽधीते सब्रह्मभूयाय कल्पते। स सर्वविघ्नैर्न 
बाध्यते। स सर्वतः सुखमेधते। स पञ्चमहापातकोपपातकात्‌ प्रमुच्यते। 
सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं 
नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानोऽपापो भवति। धर्मार्थकाममोक्ष च 
विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्‌। यो यदि मोहाद्यास्यति स 
पापीयान्‌ भवति। सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्‌। 
अनेन गणपतिमभिषिजञ्चति.-स- वाग्मी भवति। चतुर्थ्यामनश्नञ्जपति 
स विद्यावान्‌ भवति। इत्यथवर्णवाक्यम्‌। ब्रह्माद्यावरणं विद्यात्‌। न 
बिभेति कदाचनेति। यो दुर्वाडकुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो 
लाजेर्यजति स यशोवान्‌ भवति। स मेधावान्‌ भवति। यो मोदकसहस्रेण 
यजति स वाञ्छितफलम- वाप्नोति। यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्व 
लभते स सर्व लभते। अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यग्ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी 
भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा संनिधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। 
महाविघ्नात्‌ प्रमुच्यते। महापापात्‌ प्रमुच्यते। महादोषात्‌ प्रमुच्यते। स 
क । स सर्वविद्भवति। य एवं वेद्‌॥ ॐ भद्रङूकर्णेभिरिति 
: || 


॥ इति श्रीगणपत्यथर्वशीर्षम्‌ ॥ 
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षोडशमातृका पूजन 
आवाहन एवं स्थापन- 
९. ॐ गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि, स्थापयासमि। 
ॐ गौर्ये नमः, गौरीमावाहयामि, स्थापयामि। 
२. ॐ पदायै नमः, पदामावाहयामि, स्थापयामि) 
३. ॐ शच्यै नमः, शचीमावाहयामि, स्थापयामि। 
४. ॐ मेधायै नमः, मेधामावाहयामि, स्थापयामि। 
५. ॐ साविन्यै नमः, सावित्रीमावाहयासि, स्थापयासि। 
६. ॐ विजयाय नमः, विजयामावाहयामि, स्थापयामि। 
७. ॐ जयाये नमः, जयामावाहयासि, स्थापयासि। 
८. ॐ देवसेनायै नमः, देवसेनामावाहयामि, स्थापयामि। 
९. ॐ स्वधायै नमः, स्वधामावाहयामि, स्थापयामि। 
९१०. ॐ स्वाहायै नमः, स्वाहामावाहयामि, स्थापयामि 
९९. ॐ मातृभ्यो नमः, मातुः आवाहयामि, स्थापयामि। 
९२. ॐ लोकमातुभ्यो नमः, लोकमातुः आवाहयामि, स्थापयामि 
९३. ॐ धुत्ये नमः, धुतिमावाहयामि, स्थापयापि। 
९४. ॐ पुष्ट्यै नमः, पुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि 
१५. ॐ तुष्ट्यै नमः, तुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि। 
९६. ॐ आत्मनः कुलदेवताये नमः, आत्मनः कुलदेवतामावाहयामि, 
स्थापयापि। 
ह!थ जोड़कर नमस्कार करें :- 
गोरी पदा शची मेधा सावित्री विजया जया। 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः।। 
धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता। 
गणेशेनाधिका ह्योता वृद्धौ पूज्याश्च षोडशा॥ 
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कुलदेव पूजनम्‌- 
ॐ कुलानां शुभदः शान्तः सर्वदा कुलवर्छधनः। 
आयुबलं यशो देहि कुलदेव नमोऽस्तुते 
गुरुध्यानम्‌- 
गुरूर््बह्या गुरूर्विष्णुः गुरूदेवो महेश्वरः। 
गुरूः साक्षात्परब्रह्या तस्मै श्री गुरूवेनमः॥ 
समप्तमातृका प्रार्थना- 
ललिता च उमा गोरी अम्बिका सलिलाश्रया। 
भगाही च भगाक्षी च सप्तेता घृतमातुकाः॥ 
पञ्च उकार पूजनम्‌ 
ञकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। 
कामदं मोक्षदं चैव उकाराय नमो नमः।॥। 
श्रीपूजनम्‌- 
उश्रीज्च ते लक्ष्मीश्च पल्यावहो रात्रेपा्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ 
व्यात्तम्‌। इष्णन्निषाणामुम्मऽइषाण सर्वलोकम्मऽडषाण॥ 


ब्रह्यपूजनम्‌- 
ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुच्यो वेन आवः। 
स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः॥। 
विष्णुपूजनम्‌- 
ॐ विष्णो रराटमसि विष्णोः श्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि 
विष्णोर्धुवोऽसि। वैष्णवमसि विष्णवेत्वा॥ 
शिवपूजनम्‌ 
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टि वर्धनम्‌। 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमुंक्षीय मामृतात्‌॥। 
प्रार्थना- 
ब्रह्मा देवो च गायत्री तथा गोवर्धनेश्वरः। 
पृथ्वी यज्ञपतिश्चेतान्‌ पञ्चोडःकारान्नमाम्यहम्‌॥ 


वावा अमरनाथ बर्फानी जी की पूजा पद्धति 23 


अथ विप्र वरणम्‌ 

अथ संकल्पः 

ॐ तत्सदद्य ब्रह्मणोऽद्धि द्वितीयपरार्धे श्रीर्वेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे-जम्बूट्वीपे 
भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशो अमुकस्थाने अमुकसंवत्सरे 
अमुकायने अमुकऋतो अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे 
अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुकगोत्रः अपमुकशर्मा श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त- 
फलप्राप्तिकामः चतुर्वर्गफलप्राप्त्यर्थं अमुक शिवलिङ्गपूजनं ब्राह्मण 
द्वारा कारयितुमेभिवरणद्रव्यर्यथानामगोत्रान्‌ ब्राह्मणान्‌ युष्पानहं वृणे। 


अथ ईशान कल स्थापनम्‌ 
भूमिस्पर्शः - ॐ महीद्योः पृथिवी च न ऽइमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌। 
पिपुतानो भरीमभिः॥ . 
तण्डुलपुञ्जम्‌ - ॐ ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा 
यस्मै कृणोति ब्राह्यणस्तश््राजन्‌पारयामसि॥ 
कलशस्थापनम्‌ - ॐ आजिघूकलशं मह्या त्वा विशन्त्विन्दवः। 
पुनरूज्जां निवत्तस्व सा नः सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा 
पयस्वतीः पुनमम्माविशताद्रयिः॥ 
जलपूरणम्‌- ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्यस्कम्भसर्ज्जनी 
स्थोवरुणस्यऽऋतसदन्यसि वरुणस्यऽऋतसदनमसि 
वरूणस्यऽऋतसदनमासीद॥ 
तीर्थजलम्‌- इमग्मे गगे यमुने सरस्वति शुतुद्िस्तोम ४ स च तापरुष्ण्या। 
असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तयाजीकीये शृणु ह्यासुषोमया॥ 
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गन्धक्षेपः - ॐ त्वां गन्धर्वा ऽअखनंस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः, 
त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत॥ 
सर्वषधीः - ॐ याऽओषधीः पूर्वाजाता देवेभ्यस्त्ियुगम्पुरा। 
मननु बभुणामहश्शतंधामानि सप्त च॥ 
दूर्वा - ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि) 
एवानो दवं प्रतनु सहस्रेण शतेन च॥ 
पञ्चपल्लवा: - ॐ अश्वत्थेवोनिषदनं पण्णं बो वसतिष्करृता। 
गोभाजऽइत्किलासथयत्सनवथ पुरुषम्‌ 
सप्तमृत्तिका - ॐ स्योना पृथिवि नो भवानक्षरा निवेशनी 
यच्छानः शर्म्म सपुथाः।॥। 
पुगीफलम्‌ - ॐ याः फलिनीर्याऽअफला ऽअयपुष्पा याश्च पुष्पिणीः, 
बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वशहसः॥ 
पचरत्नम्‌- ॐ परिवाजपतिः कविरगिनर्हव्यान्यक्रमीत्‌। दधद्रत्नानिदाशुषे॥। 
सुवर्णखण्डम्‌-ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ 
सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम।॥। 
रक्तवस्त्रम्‌ - ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म्म व्वरुथमासदत्स्वः। 
वासोऽअग्ने विश्वरूपश्संव्ययस्व विभावसो॥ 
पूर्णपात्रम्‌ - ॐ पूर्णादर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत। 
वस्नेव विक्रीणावहाऽइषमू्जं £ शतक्रतो ॥। 
श्रीफलम्‌ - ॐ याः फलिनीर्याऽअफलाऽअपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। 
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वशहसः॥ 
वरुणावाहनम्‌- 

ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणाव्वन्दमानस्तदाशास्तेयजमानो हविर्भिः। 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशश्समानऽआयुः प्रमोषीः॥ 
अस्मिन्कलशे साङ्गं सपरिवारं सायुधं 
सशक्तिक वरुणं आहवयामि। 
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देवताह्लानम्‌- 


ॐ कलाः कला हि देवानां दानवानां कलाः कलाः। 
संगृह्य निर्मितो येन कलशस्तेन कथ्यते।। 
कलशस्य मुखे विष्णुग्री वायां तु महेश्वरः। 

मूले तस्यस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः॥ 
कुक्षौ तु सागराः सप्त सप्तद्वीपा वसुन्धरा। 

अर्जुनी गोमती सर्य चन्द्रभागा सरस्वती।। 

कावेरी कृष्णा वेणी च गङगा चैव महानदी। 
तापी गोदावरी चेव माहेन्द्री नर्मदा तथा॥ 
नद्याज्च विविधा जाता नद्यः सर्वास्तथा परा। 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वे॥ 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः 

आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षय कारकाः। 
ऋग्वेदोऽथ यजुरवेदः सामवेदो ह्यथर्वणः 
अङ्गेश्चसहिताः सर्वे कलशं तु समाश्िताः॥ 
श्ञान्तिः पुष्टिश्च गायत्री सावित्री कलशो स्थिताः। 
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः॥ 


प्रतिष्ठा- ॐ मनोजूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं 
यज्ञ शसमिमन्दधातु। विश्वेदेवासऽडइहमादयन्तामोम्प्रतिष्ठ। 
कलशे वरूणाद्यावाहितदेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु॥ 

कलशस्थदेवपूजा - ॐ कलशो आवाहितवरूणादि देवताभ्यो नमः 
पादयोः पाद्यम्‌ हस्तयोरर्घ्य मुखे आचमनीयम्‌। सवगिषु 
स्नानीयम्‌। गन्धाक्षत पष्पधृपदीपनैवेद्य-दक्षिणादि 
यथासम्भवोपचाराणि समर्पयामि। 

प्रार्थना - ॐ देवदानव-संवादे मथ्यमाने महोदधौ 
उत्पननोऽसि तदाकुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ 
त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः स्वे त्वयिस्थिताः। 
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त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः॥ 

शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वञ्च प्रजापति, 

आदित्या वसवोरुद्राः विश्वेदेवाः स्पेत॒काः॥ 

त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः॥ 
त्वत्प्रसाददिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्‌भव॥ 

सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा! 

अनया पूजनया कलश वरुणाद्यावाहितदेवताः प्रीयन्ताम्‌। 
ॐ नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमडगलाय। 
सुपाराहस्ताय ज्ञषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते॥ 
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पाञ्च गणो का पूजन 


नन्दीश्वरपूजनम्‌ 
ॐ आयंगौः पृशनिरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्तस्वः। 
प्रार्थना 
ॐ प्रैतु वाजी कनिक्रदननानदद्रासभः पत््वा। 
भरन्नगिनिं पुरीष्यं मा पाद्यायुषः पुरा। 


वीरभद्रपूजनम्‌ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्चभिर्यजत्राः। 
स्थिरैरङगैस्तुष्टुवाथ्सस्तनूभिर्व्यशोमहि देवहितं यदायुः॥ 
प्रार्थना 
ॐ भद्रो नोंऽअग्निराहुतमो भद्रा राति सुभग भद्राऽअध्वरः 
भद्रा उत प्रशस्तयः॥ 


स्वामिकारतिकपूजनम्‌ 


ॐ यदक्रन्दः प्रथमं जायमानऽउद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते 


अर्वन्‌॥ 


ॐ यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव। तनन 
इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्मयच्छतु वि श्वाहा शम॑ यच्छतु। 


प्रार्थना 
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कुबेरपूजनम्‌ 
ॐ कुविदडङ्गयवमन्तो यवच्चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय। 
इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नम उक्ति यजन्ति॥ 


प्रार्थना 
ॐ वयश्सोम व्रते तव॒ मनस्तनूषु बिभ्रतः। प्रजावन्तः 


सचेमहि॥ 
कोर्तिमुखपूजनम्‌ 
ॐ असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते 
स्वहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा भिभुवे 
स्वाहाधिपतये स्वाहा शुषाय स्वाहा सश्सर्पाय स्वाहा 
चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा दिवा 
पतयते स्वाहा। 
प्रार्थना 
ॐ ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनूश्च मे शर्म्म च मे व्वर्म 
च मेऽङ्गानि च मेऽस्थीनि चमे परूश्षि च मे शरीराणि च 
मऽआयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ 


सर्पमन्त्रः 
नमोऽस्तुसर्प्पेव्भयोयेकेचपृथिवी मनु॥ 
येऽअन्तरिक्षेयेदिवितेब्भ्यः सर्प्पेब्भ्योनमः॥। 
अथात्मविन्यासः (अपने अङ्गं का स्पर्शं करे) 
ॐ या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा-पापकाशिनी। 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि॥ शिखायाम्‌ 
ॐ अस्मिन्‌ महत्यण्विऽन्तरिक्षे भवा अधि। 
तेषासहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि॥ शिरसि। 
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ॐ असङ्ख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌। 
तेषाशसहस्नरयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि॥ ललारे। 

ॐ वयशुसोम व्रते तव मनस्तनुषु बिभ्रतः। 

प्रजावन्तः सचेमहि॥ भ्रुवार्मध्ये। 

ॐ तर्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ 

उर्व्वारूकमिव बन्धनान्मृत्योरमुक्षीय माऽमृतात्‌॥ नेत्रयोः। 

ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति-ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। 
अग्निर्वर्च्चो ज्योतिर्वर्च्चः स्वाहा सूर्यो वर्च्चो ज्योतिर्वर्च: स्वाहा। 
ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। तृतीयनेत्र। 

ॐ नमः स्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः 
कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैशन्ताय च।॥ कर्णयोः 
ॐ मानस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नोऽअश्वेषु 
रीरिषः। मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे। 
नासिकयोः। 

ॐ अवतत्य धनुष्ट्वश्सहस््राक्ष शतेषुधे। 

निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव।॥ मुखे। 

ॐ नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निषङ्गिण 
इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः सृकायिन्भ्यो जिघासद्भ्यो 
मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्‌भ्यो नक्तं चरद्भ्यो विकृन्तानां पतये 
नमः।॥ ग्रीवायाम्‌। 

ॐ नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः दिवरुद्रा उपश्श्रिताः। 
तेषाशसहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ कण्ठदेशे। 

ॐ नमस्त आयुधायानातताय धुष्णवे। 

उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव ॒धन्वने॥ बाह्य 

ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः, 
तेषासहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्पसि॥ हस्तयोः, 
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ॐ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो 
मध्यमाय चापगल्ब्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च॥ अङ्ःगुलिषु। 
ॐ नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नम उद्गुरमाणाय चाभिघ्नते च 
नम आखिदते च प्रखिदते च नमऽदइषुकृद्‌भ्यो धनुष्कृद्भ्यश्च वो नमो 
नमो वः किरिकेब्भ्यो देवाना हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमो 
विश्चिणत्केभ्यो नमऽआनिर्हतेभ्यः। हदये। 

ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च 
वो नमो नमो गृत्सेभ्यो ग॒त्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो 
विश्वरूपेभ्यङ्च वो नमः॥ पृष्ठे। 

ॐ विकिरिद्रव्विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः। 

यास्ते सहस्रथहेतयोऽन्यमस्मनि वपन्तु ताः। उदरे। 

ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्क्कराय 
च नमः शिवाय च शिवतराय च॥ दक्षिणकुक्षो। 

ॐ द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित। 

आसां प्रजानामेषां पशूनां माभेर्मां रोङ्मोचनः किं च नाममत्‌॥। 
वामकुक्षो। 

ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ 

स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम्‌॥ नाभो। 
ॐ मीदुष्टम शिवतमशिवो नः सुमना भव। 

परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसानऽआ चर पिनाकम्बिभ्रदा 
गहि। कट्याम्‌। 

ॐ शिवो नामासिस्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामा हिश्सीः। 
निवर्तयाम्यायुषेऽन्नाद्यायप्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। 
लिङग (हस्तप्रक्षालनम्‌)। 

ॐ इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने श्चयद्वीराय प्रभरामहे पतीः। 

यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन नातुरम्‌॥ गय। 
ॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वःसविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय 





बाना अमरनाथ बफनी जी की पूजा पद्धति 31 


कर्म्मण आप्यायद्धवमणग्घ््या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा 
अयक्ष्मामावस्तेनईशतमाघशश्सो श्वा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात 
बह्वीर्यजमानस्य पशून्‌ पाहि॥ वृषणयोः (हस्तप्रक्षलनम्‌ )। 
ॐ मा नो महान्तमुत मा नोऽअर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उकषितम्‌। 
मानो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥। 
ऊर्वोः। 
ॐ एष ते सुद्र भागः सहस्वस््राम्बिकया तं जुषस्व स्वाहैष ते रुद्र 
भाग आखुस्ते पशुः॥ जान्वोः। 
ॐ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापर जाय च नमो 
मध्यमाय चापगल्ब्भाय च नमो जघन्याय च बुध्याय च।॥ जंघयोः। 
ॐ नमो हृस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो 
वृद्धाय च सवुधे च नमोऽग्रयाय च प्रथमाय च॥ गुल्फयोः। 
ॐ ये पथां पथिरक्षय एेलबृदा आयुर्यंधः। 
तेषाशसहस्र योजनेऽवधन्वानि तन्मसि॥ पादयोः। 
ॐ अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योभिषक्‌ 
अहीश्च सर्व्वाजञ्जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्योऽधराचीः परासुव। कवचम्‌। 
ॐ नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः 
श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च॥। अस्रम्‌। 
ॐ विज्ज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत। 
अनेशननस्य या इषव आभुरस्य निषड्गधिः। धनुः। 
ॐ यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव। 
तन इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म्म यच्छतु व्विश्वाहा शर्मयच्छतु।॥। बाणः। 
ॐ विकिरिद्र विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः। 
यास्ते सहस्र हेतयोऽन्यमस्मनि वपन्तुताः॥ खड्गः, 
ॐ य एतावन्तश्च भूयाश्सज्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे। 
तेषाश्सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि॥ दिग्बन्धनम्‌। 

शिवोऽहम्‌' इति भावयेत्‌। 
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अथ शिवपूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- ॐ ध्यायेनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं, 
रत्नाकल्योज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसननम्‌। 
पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणेव्यघ्रिकृत्तिं वसानं, 
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌॥। 
श्री भगवते साम्बसदाशिवाय नमः साम्बशिवं ध्यायामि। 
आवाहनम्‌ - ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। 
बाहुभ्यामुत ते नमः॥ 
त्रिपुरान्तकरं देवं चूडाचन्द्रं महाद्युतिम्‌। 
गजचर्मपरीधानं शिवमावाहयाम्यहम्‌। 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः आवाहनं समर्पयामि। आवाहनार्थ 
पुष्यं समर्पयामि। 
आसनम्‌- ॐ या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी। 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि॥ 
विश्वेश्वर महादेव महेशान परात्यर। 
मया समर्पितं रम्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः आसनं समर्पयामि। आसनार्थे 
अक्षतान्‌ समर्पयामि। 
पाद्यम्‌- ॐ यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर््यस्तवे। 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिश्सीः पुरुषं जगत्‌॥ 
गङ्गोदकं निर्मलं च सर्वसोगन्ध्यसंयुतम्‌। 
पादप्रक्रालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्‌ 
श्री भगवते साम्बसदाशिवाय नमः पाद्यं समर्पयापि। 
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अर्घ्यम्‌ - ॐ शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा व्वदामसि। 
यथा नः सर्वमिज्जगदयश्ष्मर्दथसुमना असत्‌॥ 
नमस्ते देव देवेश नमस्ते करूणाम्बुधे। 
करुणां कुरु मे देव गृहाणार्ध्यं नमोऽस्तु ते॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः अर्ध्य समर्पयामि। 
आचनम्‌- ॐ अद्ध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ 
अहींश्च सर्वाञ्जम्भयन्त्सर्व्वाश्च यातु धान्यो धराचीः परासुव॥ 
सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगस्ि निर्मलं जलम्‌ 
आचम्यतां मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वर॥ 
श्री भगवते साम्बसदाशिवाय नमः आचमनीयं जलं समर्पयामि। 


स्नानम्‌- ॐ असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः, 
ये चेनशरुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वेषाश्ण्देडंमहे॥ 
गङगा-सरस्वती-रेवा-पयोष्णी-नर्मदाजलैः,। 
स्नापितोऽसि मया देव ततः शान्तिं प्रयच्छ मे। 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः स्नानीयं जलं समर्पयामि 


पयःस्नानम्‌- ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः। 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महयम्‌॥। 
कामधेनुसमुद्‌भूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌। 
पावकं यज्ञहेतुशुच पयः स्नानार्थमर्पितम्‌॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः पयः स्नानं समर्पयामि। पयः 
स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। 


दधिस्नानम्‌ - ॐ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्यव्वाजिनः। 
सुरभि नो मुखा करत््रण आयूंषि तारिंषत्‌॥ 
पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌। 
दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
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श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः दधिस्नानं समर्पयामि।। 
दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। 


घृतस्नानम्‌ - ॐ घुतं मिमिक्षे घुतमस्य योनिर्घुते श्रितो घुतम्बस्य धास। 
अनुष्वधमावह मादयस्वस्वाहाकृतं वृषभवस्षि हव्यम्‌॥। 
नवनीतसमुत्यनं सर्वसन्तोषकारकम्‌। 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ 
श्री भगवते साम्बसदाशिवाय नमः घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते 
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। 


मधुस्नानम्‌ - ॐ मधुव्वाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः 
सन्त्वोषधीः॥। मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्त्थिवश्रजः। मधु 
द्योरस्तुनः पिता॥ मधु-मान्नो वनस्पतिर्मधुर्मों २ अस्तु सूर्यः। 
मादध्वीगविो भवन्तु नः॥ 
दिव्ये पुष्पैः समुदभुतं सर्वगुणसमन्वितम्‌। 
मधुरं मधुनामाद्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌॥। 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः मधुस्नानं समर्पयामि। 
मधुस्नानान्ते शुद्धोकस्नानं समर्पयामि। 


शकरास्नानम्‌- ॐ अपाश्रसमुद्रयसश्सू्ये सन्तथसमाहितम्‌। 
अपाश्रसस्य यो रसस्तंबोगृहणाम्युत्तममुपयामगृहीतो 
सीन्द्राय त्वा जुष्टटं गृहणाम्येष ते योनिरिन्द्रायत्त्वा जुष्टतम्‌॥ 
इक्षुसारसमुदभूता शकरा पुष्टिकारिका। 
मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌।। 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः शकरास्नानं समर्पयापि। 
जकरास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। 
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पञ्चामृतस्नानम्‌ ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस््रोतसः। 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशोऽभवत्सरित्‌। 
पञ्चामृतं मयाऽऽनीतं पयोदधि घृतं मधु। 
शकरा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌। 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। 


शुद्धोदकस्नानम्‌ - ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालोमणिवालस्त आश्विनः। 
श्येतः शयेताक्षोऽरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णा 
यामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्ज्जन्याः॥ 
गङ्गा गोदवरी रेवा पयोष्णी यमुना तथा। 
सरस्वती तीर्थजातं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌॥। 


श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। 
शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि 
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मरहाभिषेकस्नानम्‌ 


नमस्तेरुदटद्र मन्यवऽउतोतऽइषवेनमः॥ 
बाहुन्भ्यामुतते नमः।१॥ 
दुःख दूर करने वाले (अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले) हे रुद्र) आपके 
क्रोध के लिये नमस्कार है, आपके बाणो के लिये नमस्कार है ओर 
आपकी दोनों भुजाओं के लिये नमस्कार हे।।1॥। 


याते रुद्रशिवा तनूरघोरापापकाशचिनी।। 
तयानस्तन्वाशन्तमयागिरिशन्ताभि चाकशीहि॥२॥ 
केलास पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले (अथवा वाणी में 
स्थित होकर लोगों को सुख देने वाले या मेघ मेँ स्थित होकर वृष्टि के 
द्वारा लोगों को सुख देने वाले) हे रुद्र! आपका जो मङ्गलदायक, सौम्य, 
केवल पुण्यप्रकाशक शरीर है, उस अनन्त सुखकारक शरीर से हमारी ओर 
देखिये अर्थात्‌ हमारी रक्षा कौजिये।।2॥। 


यामिषुडःगिरिशन्तहस्ते विभर्ध्यस्तवे।। 
शिवाडगिरित्रताडःक्कुरुमाहिश्सीः पुरुषञ्जगत्‌।।३॥ 
केलास पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले तथा मेघों मेँ स्थित 
होकर वृष्टि के द्वारा जगत्‌ कौ रक्षा करने वाले हे सर्वज्ञ रुद्र! शत्रुओं का 
नाश करने के लिये जिस बाण को आप अपने हाथ में धारण करते हैँ वह 
कल्याणकारक हो ओर आप मेरे पुत्र-पौत्र तथा गो, अश्व आदि का नाश 
मत कोजिये।।3॥। 
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शिवेनवचयसात्वागिरि शाच्छाव्वदामसि॥। 
यथा नः सर्वमिज्जगदयश्ष्मथसुमनाऽअसत्‌।॥।४॥ 
हे केलास पर शयन करने वाले! आपको प्राप्त करने के लिये हम 
मङ्कलमय वचन से आपकी स्तुति करते हे। हमारे समस्त पुत्र-पोत्र तथा 
पशु आदि जेसे भी नीरोग तथा निर्मल मन वाले हों, वैसा आप करे।।4॥। 


अदध्यवोचदधिवक्ताप्रथमो दैव्योभिषवस्‌॥ 
अहींश्चसर्वाञ्जिम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्यो धराचीः परासुव ।॥॥५॥ 
अत्यधिक वन्दनशील, समस्त देवताओं मे मुख्य, देवगणो के हिमकारी 
तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र मुञ्चसे सबसे अधिक बोलें, जिससे में 
सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र! समस्त सर्प, व्याघ्र आदि हिंसको का नाश 
करते हुए आप अधोगमन कराने वाली राक्षसियों को हमसे दूर कर द्‌।।5॥ 


असौ यस्ताम्रोऽअरुणऽउतबभ्रुः सुमडगलः॥ 
ये चैनशरूद्राऽअभितोदिक्षुशरिताः सहस्रणोवैषाश््ेडऽटंमहे।६॥ 
उदय के समय ताम्रवर्ण (अत्यन्त रक्त), अस्तकाल में अरुणवर्ण 
(रक्त), अन्य समय में वभ्रु (पिंगल)- वर्णं तथा शुभ मंगलो वाला जो 
यह सूर्यरूप है, वह रुद्र ही है। किरणरूप में ये जो हजारों रुद्र इन 
आदित्य के सभी ओर स्थित है, इनके क्रोध का हम अपनी भक्तिमय 
उपासना से निवारण करते है।।6॥। 


असोयोवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः॥ 
उतैनंगोपाऽअद्‌ %श्रनद्‌ शश्रन्नुदहार्यः सदृष्ट्टोमृडयातिनः।॥७॥ 
जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दास्यं भी प्रत्यक्ष देख 
सकती है, विष धारण करने से जिनका कण्ठ नीलवर्णं का हो गया है, 
तथापि विशेषतः रक्तवर्ण होकर जो सर्वदा उदय ओर अस्त को प्राप्त 
होकर गमन करते हैँ, वे रविमण्डल-स्थित रुद्र हमें सुखी कर दे।।7॥। 
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नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीदुषे॥ 
अथोयेऽअस्य सत्वानोहन्तेभ्योऽकरन्नमः॥८॥ 
नीलकण्ठ, सहस्रनेत्र वाले, इन्द्रस्वरूप ओर वृष्टि करने वाले रुद्र के 
लिये मेरा नमस्कार है। उस रुद्र के जो भृत्य है, उनके लिये भीमे 
नमस्कार करता हू।।8॥। 


प्रमुञ्चधन्वनस्त्वमु-भयोरात्कर्योर्ज्याम्‌॥ 
याश्च्यतेहस्तऽडइषवः पराताभगवोव्वप।।९॥ 
हे भगवान्‌! आप धनुष की दोनों कोटियो के मध्य स्थित प्रत्यञ्चा का 
त्याग कर दे ओर अपने हाथ मेँ स्थित बाणों को भी दूर फेक दे।9॥ 


विज्यन्धनुः कपर्िनोविशल्योबाणवां २.ऽउत॥ 
अनेशनस्य याऽइषवआभुरस्य- निषडःगधिः॥१०॥ 
जटाजूट धारण करने वाले रुद्र का धनुष प्रत्यज्चारहित रहे, तूणीर में 
स्थित बाणो के नोकदार अग्रभाग नष्ट हो जाप, इन सद्र के जो बाण हे 
वे भी नष्ट हो जाय तथा इनके खड्ग रखने का कोश भी खड्गरहित हो 
जाय अर्थात्‌ वे रुद्र हमारे प्रति सर्वथा शस्त्ररहित हो जारयं।।10॥ 


या ते हेतिमींटुष्ट्टमहस्ते बभूवते धनुः॥ 
तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मयापरिभुज।।९१॥ 
अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र! आपके हाथ में जो धनुष रूप 


आयुध हे, उस सुदृढ तथा अनुपद्रवकारी धनुष से हमारी सब ओर से रक्षा 
कोजिये।।11॥ 
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परिते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तुविश्वतः॥ 
अथो यऽइषुधिस्तवारे अस्मनिधेहितम्‌।।१२॥ 
हे रुद्र! आपका धनुषरूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग करे अर्थात्‌ 
हमे न मारे ओर आपका जो बाणों से भरा तरकश है, उसे हमसे दूर 
रखिये।।12॥। 


अवतत्यधनुष्ट्वश्सहस््राक्षतेषुधे॥। 
निशीर्य शल्यानाम्मुखाशिवो नः सुमनाभव।२३॥ 
सो तूणीर ओर सहस्र नेत्र धारण करने वाले हे रुद्र! धनुष को 
प्रत्यञ्चा दूर करके ओर बाणों के अग्र भागों को तोड़कर आप हमारे प्रति 
शान्त ओर शुद्ध मन वाले हो जार्ये।।13।। 


नमस्तऽआयुधायानाततायधुष्णवे।। 
उभाभ्या मुतते नमो बाहुन्भ्यान्तवधन्वने॥॥९४॥ 
हे रुद्र) शत्रुओं को मारने में प्रगल्भ ओर धनुष पर न चाये गये 
आपके बाण के लिये हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों बाहुओं ओर धनुष 
के लिये भी हमारा प्रणाम हे।।14॥। 


मानो महान्तमुतमानोऽअर्भकम्मान उक्षन्तमुत मानउश्षितम्‌॥। 
मानोव्वधीः पितरम्मोतमातरम्मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिषः।॥२५॥ 
हे रुद्र) हमारे गुरु, पितृव्य आदि वृद्धजनों को मत मारिये, हमारे 
बालक की हिसा मत कौजिये, हमारे तरुण को मत मारिये, हमारे गर्भस्थ 
शिशु का नाश मत कौजिये, हमारे माता-पिता को मत मारिये तथा हमारे 
प्रिय पुत्र-पौत्र आदि की हिसा मत कीजिये।।15॥। 
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मा नस्तोके तनये मानऽआयुषि मानोगोषुमानोऽअश्वेषुरीरिषः॥ 
मानोवीरान्रुद्रभामिनोवधी हविष्मन्तः सदमित्त्वाहवामहे॥॥१६॥ 
हे रुद्र) हमारे पुत्र-पोत्र आदि का विनाश मत कौजिये, हमारी आयु 
को नष्ट मत कीजिये, हमारी गौओं को मत मारिये, हमारे घोड़ों का नाश 
मत कीजिये, हमारे क्रोधयुक्त वीरं कौ हिसा मत कौजिये। हविसे युक्त 
होकर हम सब सदा आपका आवाहन करते हे।।16॥। 


गन्धोदकस्नानम्‌- ॐ त्वां गन्धर्वां अखनंस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः। 
त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। 
मलयाचलसम्भूतं चन्दनागुरुसम्भवम्‌। 
चन्दनं देव देवेश स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌॥। 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। 
गन्थोदकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। आचमनीयं जलं 
समर्पयामि। 
विज्जयास्नानम्‌- ॐ विज्यन्धनुः कपर्हिनो विशल्यो बाणवों २ उत। 
अनेशननस्य या इषव आभुरस्य निषडगधिः॥। 
शिवप्रीतिकरं रम्यं दिव्यभावसमन्वितम्‌। 
विजयाख्यं च स्नानार्थं भक्त्या दत्तं प्रगृह्यताम्‌॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः विजयां समपंयामि 
विजयासमर्पणान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। 
वस्त्रम्‌ - ॐ असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। 
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उतैनं गोपा अद्‌ %श्रनदू शश्रनुदहार्यः स दृष्ट्टो मृडयाति नः॥ 
शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जाया रक्षणं परम्‌। 
देहालङकरणं वस््रमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः वस्त्रं समर्पयामि। 
उपवस्त्रम्‌- ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथ मा सदत्स्वः। 
वासो अग्ने विष्वरूपश्संव्ययस्व विभावसो। 
उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। 
भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः उपवस्त्र समर्पयामि। 
यज्ञोपवीतम्‌ ॐ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय 
मीदुषे अथो ये अस्य सत्वानो हन्तेव्भ्योऽकरं नमः॥ 
नवभिस्तन्तुथिर्यक्तं त्रिगुणं देवतामयम्‌। 
उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। 
श्रीभगवते सास्बसदाशिवाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। 
यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि, 
गन्धः - ॐ प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्कन्योर्ज्याम्‌। 
याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवोव्वप।॥। 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरम्‌ 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌॥। 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः गन्धं समर्पयामि। 
भस्म - ॐ प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पुथिवीपग्ने। 
सश्सृज्यमातृभिष्ट्वं ज्योतिष्मान्‌ पुनरासदः॥ 
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सर्वपापहरं भस्म दिव्यज्योतिस्समप्रभम्‌। 
सर्वक्षेमकरं पुण्यं गृहाण परमेश्वर।॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः भस्मं समर्पयामि। 
अक्षत्‌ - ॐ अक्षनमीमदन्त ह्यव प्रिया अधुषत। 
अस्तोषतस्वभानवो विण्प्रा नविष्ठया मती योजाच्विन्द्रते हरी॥ 
अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुडकुमाक्ताः सुशोभिता। 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः अक्षतान्‌ समर्पयामि। 
पुष्पमाला- ओषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्यवतीः प्रसूवरीः। 
अश्वा इव सजित््वरीवीरुधः पारयिष्णवः।॥ 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो। 
मयाऽऽनीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि 
विल्वपत्राणि - ॐ नमो विल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च 
वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुल्भ्याय 
चाहनन्याय च॥ त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम्‌। 
त्रिजन्मपापसंहार बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌।।१।॥ गृहाण 
विल्वपत्राणि सपुष्पाणि महेश्वर। सुगन्धीनि भवानीश शिव 
त्वं कुसुमप्रिय॥२॥ व्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः 
शुभैः। तव पूजां करिष्यामि गृहाण परमेश्वर।।३॥ 
श्रीवृक्षामृतसम्भूतं शङ्करस्य सदा प्रियम्‌। पवित्रं ते प्रयच्छामि 
बिल्वपत्रं सुरेश्वर।।४।। जिशाखै र्विंल्वपनत्रैश्च 
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कोमलेश्चातिसुन्दरैः। त्वां पूजयामि विश्वेश प्रसन्नो भव 
सर्वदा॥।५॥ अमृतोद्भवश्रीवृक्षं शङ्रस्य सदा प्रियम्‌। तत्ते 
शम्भो प्रयच्छामि बिल्वपत्रं सुरेश्वर।।६॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः एकादश विल्वपत्राणि समर्पयामि 
दर्वाङ्कुर- ॐ काण्डात्‌ काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि) 
एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण तेन च॥ 
दूर्वाङ्कुरान्‌ सुहरितानमृतान्‌ मङू्गलप्रदान्‌। 
आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण परमेश्वर। 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, एकादश दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि। 
नानापरिमलद्रव्याणि - ( अबीर-गुलाल-बुक्का-हरिद्रा-चूर्णानि ) - 
ॐ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहं ज्याया हेतिं परिबाधमानः। 
हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमाश्सं 
परिपातु विश्वतः॥ 
अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितम्‌। 
नानापरिमल द्रव्यं गृहाण परमेशुवर॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। 
सिन्दूरम्‌- ॐ सिन्धोरिव प्रादध्वने शुघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्याः। 
धृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दननूर्मिभिः पिन्वमानः। 
सिन्दूरं शोभनं रक्तं सोभाग्यं सुखवर्धनम्‌ 
शुभदं चैव माङ्गल्यं सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌॥। 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः सिन्दूरं समर्पयामि। 
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सुगन्धद्रव्यम्‌ - ॐ तर्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्रनम्‌। 

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमाऽमृतात्‌।। 

दिव्यगन्धसमायुक्तं म्हापरिमलाद्भुतम्‌। 

गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं स्वीकुरु शडःकर॥ 

श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि। 
अग पूजा 

ॐ ईशानाय नमः पादौ पूजयामि।१॥ ॐ शङ्कराय नमः जंघे 
पूजयामि॥२॥ ॐ शूलपाणये नमः गुल्फौ पूजयामि॥३॥ ॐ शम्भवे 
नमः कटि पूजयामि।॥४॥ ॐ स्वयम्भुवे नमः गुह्यं पूजयामि।५॥ ॐ 
महादेवाय नमः नाभिं पूजयामि।+६॥ ॐ विष्वक््रे नमः उदरं 
पूजयामि।॥७॥ ॐ सर्वतोमुखाय नमः पाश््वेपूजयामि।।८॥ ॐ स्थाणवे 
नमः स्तनौ पूजयामि।॥९॥ ॐ नीलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि।।१०॥ 
ॐ शिवात्मने नमः मुखं पूजयामि।११॥ ॐ त्रिनेत्राय नमः नेत्रे 
पूजयामि।१२॥ ॐ नागभूषणाय नमः शिरः पूजयामि।॥१२३॥ देवाधिदेवाय 
नमः सर्वाङ्गं पुजयामि।॥।१४॥ 


आवरण पूजा 


ॐ अघोराय नमः॥१॥ ॐ पशुपतये नमः॥२॥ ॐ शिवाय नमः॥२॥ 
ॐ विरूपाय नमः॥।४॥ ॐ विश्वरूपाय नमः॥५॥ ॐ तयम्बकाय 
नमः॥६॥ ॐ भैरवाय नमः॥७॥ ॐ कपर्दिने नमः॥८॥ ॐ शूलपाणये 
नमः।॥९॥ ॐ ईशानाय नमः।॥१०॥ ॐ महेशाय नमः॥९१२॥ 


शक्ततिपूजा 


ॐ उमायै नमः॥१॥ ॐ शङ्करप्रियायै नमः॥२॥ ॐ पार्वत्यै नमः॥३॥ 
ॐ गौर्ये नमः॥४॥ ॐ काल्यै नमः॥५॥ ॐ कालिन्द्यै नमः॥६॥ ॐ 
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कोटर्यै नमः॥७॥ ॐ विष्वधारिण्ये नमः॥८॥ ॐ हां नमः॥९॥ ॐ 
हीं नमः॥१०॥ ॐ गडगादेव्ये नमः॥१९॥ 

गणपूजनम्‌ 
ॐ गणपतये नमः।॥१॥ ॐ कार्तिकाय नमः॥।२॥ ॐ पुष्पदन्ताय 
नमः॥३॥ ॐ कपर्दिने नमः॥४॥ ॐ भेरवाय नमः।॥५। ॐ शूलपाणये 
नमः॥६॥ ॐ ईश्वराय नमः।॥।७॥ ॐ दण्डपाणये नमः॥८॥ ॐ 
नन्दिने नमः॥९॥ ॐ महाकालाय नमः॥१०॥ | 


अष्टमूर्तिपूजनम्‌ 
ॐ भवाय क्ितिमूर्तये नमः॥१॥ ॐ शर्वाय जलमूर्तये नमः॥२॥ ॐ 
रुद्राय अग्निमूर्तये नमः॥३॥ ॐ उग्राय वायुमूर्तये नमः॥।४॥ ॐ 


भीमाय आकाशमूर्तये नमः॥॥५॥ ॐ पशुपतये यजमानमूर्तये नमः॥६। 
ॐ म्रहादेवाय सोममूर्तये नमः॥७॥ ॐ ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः॥८॥ 


एकादश रूद्रपूजनम्‌ 
ॐ अघोराय नमः॥१॥ ॐ पशुपतये नमः॥२॥ ॐ शर्वाय नमः॥२॥ 
ॐ विरूपाक्षाय नमः॥४॥ ॐ विश्वरूपिणे नमः।॥५॥ ॐ त्यम्बकाय 
नमः।॥६॥ ॐ कपर्दिने नमः॥७॥ ॐ भैरवाय नपः॥८॥ ॐ शूलपाणये 
नमः।॥।९॥ ॐ ईशानाय नमः॥॥१०॥ ॐ महेश्वराय नमः॥९९॥ 


अष्टोत्तरशतशिवनाम-पूजनम्‌ 
ॐ अस्य श्रीशिवाष्टोत्तरशतनाममन्त्रस्य नारायणऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः 
श्रीसदाशिवो देवताः गौरी उमाशक्तिः श्रीसाम्बसदाशिवप्रीतये 
अष्टोत्तरशतनामभिः शिवपूजने विनियोगः। 
ॐ शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं, 
विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्ण शुभाडगम्‌। 
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गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यनिगम्यं, 
वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌॥। 


ॐ शिवाय नमः 

ॐ महेश्वराय नपः 

ॐ शम्भवे नमः 

ॐ पिनाकिने नमः 

ॐ शशिशेखराय नमः 
ॐ वामदेवाय नः 

ॐ विरूपाक्षाय नमः 
ॐ कपर्दिने नमः 

ॐ नीललोहिताय नमः 
ॐ शंकराय नमः 

ॐ शूलपाणये नमः 
ॐ खट्वाङ्गिने नमः 
ॐ विष्णुवल्लभाय नमः 
ॐ शिपिविष्टाय नमः 
ॐ अपग्बिकानाथाय नमः 
ॐ श्रीकण्ठाय नमः 
ॐ भक्तवत्सलाय नमः 
ॐ भवाय नयः 

ॐ शर्वाय नमः 

ॐ त्रिलोकीशाय नमः 
ॐ शितिकण्ठाय नमः 
ॐ शिवप्रियाय नमः 
ॐ उग्राय नयः 
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२४ ॐ कपालिने नमः 

२५ ॐ कामरये नपः 

२६ ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः 
२७ ॐ गंगाधराय नमः 

२८ ॐॐ ललाटाक्षाय नमः 

२९ ॐ कालकालाय नमः 

३० ॐ कृपानिधये नमः 

३९ ॐ भीमाय नमः 

३२ ॐ परशुहस्ताय नमः 

३३ ॐ मृगपाणये नमः 

३४ ॐॐ जटाधराय नमः 

३५ ॐ कैलासवासिने नमः 

३६ ॐ कवयिने नमः 

३७ ॐ कठोराय नमः 

३८ ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः 

३९ ॐ वृषाङ्काय नमः 

४० ॐ वृषभारूढाय नमः 

४९ ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः 
४२ ॐ सामप्रियाय नमः 

४३ ॐ स्वरमयाय नमः 

४ ॐ त्रिमूर्तये नमः 

४५ ॐ अश्िविनीश्वराय नमः 
४६ ॐ सर्वज्ञाय नमः 

४७ ॐ परमात्मने नमः 

४८ ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः 
४९ ॐ हविषे नमः 
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ॐ यज्ञमयाय नमः 
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः 
ॐ सदाशिवाय नयः 
ॐ विश्वेश्वराय नमः 
ॐ वीरभद्राय नमः 
ॐ गणनाथाय नमः 
ॐ प्रजापतये नमः 

ॐ हिरण्यरेतसे नमः 
ॐ दुर्धर्षाय नमः 

ॐॐ गिरीशाय नमः 

ॐ गिरिश्ञायाय नमः 
ॐ अनघाय नमः 

ॐ भुजंगभूषणाय नमः 
ॐ भर्गाय नमः 

ॐ गिरिधन्वने नमः 
ॐ प्रियाय नयः 

ॐ अष्टमूर्तये नमः 
ॐ अनेकात्मने नमः 
ॐ सात्विकाय नमः 
ॐ शुभविग्रहाय नमः 
ॐ शाश्वताय नमः 
3 खण्डपरशवे नमः 
ॐ अजाय नयः 

ॐ पाशविमोचकाय नमः 
ॐ कृत्तिवाससे नमः 
ॐ पुरारातये नमः 
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७६ ॐ भगवते नमः 

७७ ॐ प्रमथाधिपाय नमः 
७८ ॐ मृत्युञ्जयाय नमः 
७९ ॐ सूक्ष्मतनवे नमः 
८० ॐ जगद्व्यापिने नमः 
८९ ॐ जगद्गुरवे नमः 
८२ ॐ व्योमकेशाय नमः 
८३ ॐ महासेनाय नमः 
८४ ॐ जनकाय नमः 
८५ ॐ चारुक्रमाय नमः 
८६ ॐ स्द्राय नमः 

८७ ॐ भूतपतये नमः 
८८ ॐ स्थाणवे नमः 

८९ ॐ अहिरबुध्याय नमः 
९० ॐ दिगम्बराय नमः 
९९ ॐ मृडाय नमः 

९२ ॐ पशुपतये नमः 

९३ ॐ देवाय नमः 

९४ ॐ महादेवाय नमः 
९५ ॐ अव्यक्ताय नपः 
९६ ॐ हरये नमः 

९७ ॐ पुष्यदन्तथिदे नमः 
९८ ॐ भगनेत्रभिदे नमः 
९९ ॐ अपवर्गप्रदाय नयः 
९१०० ॐ अव्यग्राय नपः 
१०९१९ ॐ अव्यक्ताय नमः 





50 


१०२ ॐ 
९०२ ॐ 
९०४ ॐ 
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अनन्ताय नपः 
दक्षाध्वरहराय नमः 
सहस्राक्षाय नपः 
तारकाय नमः 
हराय नमः 
सहस्रपदे नमः 


१०८ ॐ श्रीपरमेश्वराय नमः 


म्‌ ~ 


दीपम्‌ - 


नेवेद्यम्‌- 


ॐ या ते हेतिमींदुष्टूटम हस्ते बभूव ते धनुः। 
तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज॥ 
बनस्पतिरसोद्‌भूतो गन्धादयो गन्ध उत्तमः। 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌। 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः धूपमाघ्रापयामि) 


ॐ परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्‌ वृणक्तु विश्वतः, 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मनिधेहि तम्‌॥ 

साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वहनिना योजितं मया। 
दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्‌॥ 

भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। 

त्राहि मां निरयाद्‌ घोराद्ीपज्योतिर्नमोऽस्तुते॥। 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः दीपं दर्शयामि। 


ॐ अवतत्य धनुष्ट्वश्सहस््राक्ष शतेषुधे। 
निशी शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव॥ 
नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्ति में ह्यचलां कुर। 
ईप्षितं मे वरं देहि परत्र च परां गतिम्‌॥ 
ज़कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानिं च। 
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आहारो भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌॥। 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। 
नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि।। 
ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ व्यानाय स्वाहा। 
ॐ उदानाय स्वाहा। ॐॐ समानाय स्वाहा! 


( हस्तप्रक्षालनम्‌) 


उद्र्तनम्‌- ॐ अणुना तेऽअश्शुःपृच्यतां परुषा परूः। 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसोऽअच्युतः॥ 

फलम्‌- ॐ याः फलिनीर्याऽअफलाऽअयपुष्पायार्च पुष्पिणीः, 
बृहस्पति प्रसूतास्तानोमुञ्चन्त्वशहसः॥ 


धत्तूरफलम्‌ - ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य त्वा क्ित्त्या उन्नयामि। 
समापो अदिभरग्मत समोषधीभिरोषधीः। 


ताम्बूलम्‌- ॐ नपस्तऽआयुधायानातताय धुष्णवे। 
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। 
पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम्‌। 
एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः मुखवासार्थ ताम्बूलं समर्पयामि। 
दक्षिणा- ॐ मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमा 
न उसषितम्‌। 
मानो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिषः॥ 
दक्षिणा स्वर्णसहिता यथाशक्ति: समर्पिता। 
अनन्तफलदामेनां गृहाण परमेर्वर॥ 
श्रीसाम्बसदाणिवाय नमः दक्षिणां समर्पयायि।॥। 
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अथ तर्पणम्‌ - ॐ भवं देवं तर्पयामि। ॐ शर्व देवं तर्पयामि। ॐ 
ईशानं देवं तर्पयामि। ॐ पशुपतिं देवं तर्पयासि। ॐ सुद्र 
देवं तर्पयामि। ॐ भीमं देवं तर्पयामि। ॐ महान्तं देवं 
तर्पयामि। ॐ देव देवं तर्पयामि। ॐ ज्येष्ठाय नमः 
पुनराचमनीयम्‌। ॐ श्रेष्ठाय नमः। मरधुपर्कः। मधुपक 
गृहाणेश सर्वदा मधुपकपः। मधुपकं प्रदानेन प्रीतो भव 
महेश्वर॥ कालाय नमः गन्धः। ॐ कलविकरणाय नमः 
पुष्पाणि। ॐ सर्वभूतदमनाय नमः धुूपः। ॐ मनोन्मनाय 
नमः दीपः। ॐ भवोद्भवायनमः नैवेद्यम्‌। अथ अष्टौ 
पुष्पांजलयः। ॐ भवाय देवाय नमः। ॐ शिवायदेवाय 
नमः। ॐ ईशानाय देवाय नमः। ॐ पशुपतये देवाय 
नमः। ॐ रुद्राय देवाय नमः। ॐ उग्राय देवाय नमः। ॐ 
भीमाय देवाय नमः। ॐ प्रहते देवाय नमः। ॐ अघोरेभ्योऽथ 
घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः। सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु- 
स्द्ररूपेभ्यः॥ ॐ तत्पुरुषाय विदमहे महादेवाय धीमहि। 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात। ॐ शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः। ॐ 
भवाय जलमूर्तये नमः। ॐ रुद्रायाग्निमूर्तये नमः। ॐ 
पशुपतये यजमान मूर्तयेनमः। ॐ महादेवाय सोममूर्तये 
नमः। एवं सम्पूज्य ततः सहस्नरघटः स्नपनम्‌ 

आरार्तिक्यम्‌- ॐ आरार््िपार्थिवशरजः पितुरप्रायिधामभिः। 
दिवः सदाश्सि बृहती वितिष्ठसऽआत्वेषं वर्तते तमः॥ 
इद हविः प्रजननम्मेऽअस्तु दशवीर % सर्वगण 
स्वस्तये। आत्पसनिप्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि। 
अग्निः प्रजाम्बहुलां मे करोत्वन्नम्ययोरेतोऽअस्मासुधत्त॥ 
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शिव नीराजनम्‌ 


ओं जय गङ्गाधर हर जय गिरिजाधीशा। 
त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीजा॥ 
हर हर हर महादेव॥९॥ 


कैलासे गिरि शिखरे कल्पद्रुम विपिने। 
गुंजति मधुकरपुंजे कुज वने गहने॥ 
कोकिल कूजित खेलत हंसावन ललिता। 
रचयति कला कलापं नृत्यति मुद सहिता। 
हर हर हर महादेव॥२॥ 


तस्मिन्‌ ललित सुर्दशन शाला मणि रयिता। 
तन्मध्ये हर निकटे गोरीमुदसहिता। 
क्रीडां रचयति भूषारञ्जित निजमीशम्‌। 
इन्द्रादिक सुरसेवित नामयते श्रीशम्‌, 
हर हर हर मरहादेव।।३॥ 


कर्पूरद्युति गोरं पंचानन सहितम्‌ 
त्रिनयन शशिधर मोलिं विषधर कण्ठ युतम्‌॥। 
सुन्दर जटाकलापं पावकयुतभाल। 
डमरु त्रिशूल पिनाकं करधृत नृकपालम्‌।॥। 
हर हर हर महादेव।।४॥ 
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मुण्डे: रचयति मालां पननग उपवीतं। 
वाम विभागे गिरिजा रूपं अतिललितम्‌॥ 
सुन्दर सकल शरीरे कृतभस्माभरणम्‌। 
इति वृषभध्वज रूपं तापत्रय हरणम्‌॥। 
हर हर हर महादेव।॥॥५॥ 


ॐ शिवाय नमः नीराजनं समर्पयामि॥ 
पुष्पाञ्जलि- ॐ यन्ञेनयज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म्माणि प्रथमान्यासन्‌ 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तिदिवाः॥ 
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमोवयं वैश्रवणाय कुर्म॑हे। 
समे कामान्कामकामायमह्यं कामेश्वरोवेश्रवणोददातु 
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं 
भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधि- 
पत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्‌ सार्वभोमः सर्वायुषऽआन्ता- 
दापरार्धात्‌ पृथिव्यैसमुद्रपर्यन्तायाऽएकराडिति तदप्येष 
श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गृहे। 
आविक्षितस्य कामप्रर्विश्वेदेवाः सभासद इति। 
ॐ विश्वतश्चक्षुरुतव्विश्वतो मुखो विश्वतोबाहुरुतव्विर्व- 
तस्पात्‌ सम्बाहभ्यान्धमति सम्पतत्र््यावाभूमी जनयन्देव एकः 
शिवगायत्री-ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। 
तन्नो सुद्रः प्रचोदयात्‌ 
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मन्दारमालाङकुलितालकाये कपालमालाडििकत शेखराय। 
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय॥ 
प्रदक्षिणा- ॐ सप्तास्यासन्परिधयस्िः सप्तसमिधः कृताः। 
देवा यद्‌ यज्ञन्तन्वानाऽअबध्नन्पुरुषम्पशुम्‌॥ 
प्रणामः- ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च 
मयस्क्कराय नमः शिवाय च शिवतराय च॥ 


क्षमा-प्रार्थना- मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे।॥॥९॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनम्‌। 
पूजां चेव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर।२॥ 
पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव। 
त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव॥।३॥ 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निंशं मया। 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेऽवर।४॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।५॥ 
अनेन यथाशक्तिकृतेन शिवपूजननेन श्रीसाम्बसदाशिवः प्रीयतां न मम। 
ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। 


गाल बजाते हुए बम्‌ बम्‌ बोल कर जलहरी का जल नेत्रं पर लगाएे। 
निरावलम्बस्य ममावलम्बं विपाटिताशेषविपत्कदप्बम्‌। 
मदीयपापाचलपापशम्बं प्रवर्ततां वाचि सदैव बम्‌-बम्‌॥ 
इति शिवपूजनपद्धतिः समाप्ता। 
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आशीर्वाद्‌ः-ॐ पुनस्त्वादित्यारुद्राव्वसवः समिन्धताम्पुनर््रह्याणो वसुनीथ 
यनैः। घतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। 
मन््रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णास्सन्तु मनोरथाः। 
शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव।। 
आयुष्कामो यश्शस्कामो पुत्रपौत्रास्तथैव च। 
आरोग्यं धनकामश्च सवं कामा भवन्तु मे।। 
ॐ श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात्‌ पवमानं महीयते। 
धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं ़तसंवत्सरं दीर्घमायुः॥ 
न तद्रक्षाशसि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमज्ह्येतत्‌। 
यो बिभर्ति दाक्षायणःहिरणयभ्सदेवेषु कृणुते दीर्धमायुः स मनुष्येषु 
कृणुते दीर्घमायुः॥ 


आयुष्यतिलकम्‌ - ॐ दीर्घायुस्तऽओषधे खनिता यस्मै च त्वा खनाम्यहम्‌। 
अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतबलशा विरोहतात्‌॥ 

वेदिक अभिषेकः-ॐ आपो हिष्ठा मयोभुवस्तान ऊर्जं दधातन। 
महेरणाय चश्चसे। यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। 
उशतीरिव मातरः। तस्माऽअरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ 
आपो जनयथा च नः। 


ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षश््णान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रहय 
शान्तिः सर्वश्श्ान्तिः ज्ञान्तिरिव शान्तिः सामा शान्तिरेधि 


ॐ यतोयतः समीहसे ततो नो अभयं कुरू 
श्नः कुरु प्रजाभ्यो ऽभयं नः प्युभ्यः।। 
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पोराणिक अभिषेक :- 
ॐ सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। 
वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कर्षणो विभुः। 
प्रद्युस्नश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते। 
आखण्डलोऽग्निर्भगवान्‌ यमो वे निऋतिस्तथा॥। 
वरुणः पवनश्चेव धनाध्यक्षस्तथा विभुः। 
ब्रह्मणा सहिताः सर्वे दिक्पालाः पान्तु ते सदा॥ 
कोर्तिर्लक्ष्मीधंतिर्मेधापुष्टिःश्रद्धा क्रिया मतिः। 
लुदि्लज्जा वपुः शान्तिस्तुष्टिः कान्तिर्य मातरः।॥। 
एतास्त्वामभिषिञ्चन्त॒ देवपल््यः समागताः। 
आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुधजीवसिताकंजाः॥ 
ग्रहास्त्वामभिषिञ्चन्तु राहुः केतुर्च तर्पिताः। 
देबदानवगन्धवां यक्षराक्चषसपन्नगाः।। 
ऋषयो मनवो गावो देवमातर एव च। 
देवपल्यो द्रुमा नागा दैत्याश्चाप्सरसां तथा॥ 
अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च। 
ओषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्च ये॥। 
सरितः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदा नदाः 
एते त्वामभिषिञ्चन्तु धर्मंकामाथंसिद्धये।। 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरूद्गणाः। 
अभिषिज्चन्त॒ ते सवं धर्मकामार्थंसिद्धये॥ 
अपताभिषेकोऽस्तु॥ 
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विसर्जनम्‌ 


ॐ यज्ञं यज्ञङ्‌गच्छ स्वां योनिङ्‌गच्छ स्वाहा। 

एष ते यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तवाकः सर्व्ववीरस्तञ्जुषस्व स्वाहा। 
गणेश्वर त्रिनयन विघ्नव्युह विनाशन। 
शिवलोकं प्रगच्छस्व गणेशाय नमोनमः।९। 
ओकार चतुरोवेदांश्चातुर्होत्रमुखं प्रभ॒म्‌। 
गायत्री सहितं देवं नौमि गच्छ स्वमन्दिरम्‌।२। 
हरिं नारायणं कृष्णं गोविन्दं मधुसूदनम्‌ 
मन्दराद्विधरं नौमि विष्णो गच्छ स्वमालयम्‌।३। 
कल्पनानां पथि सर्व विभ्रान्तं सयराचयरम्‌। 
तेजस्विनं महादेवं नौमि शम्भो गिरिं त्रज।४। 
तेजो रूपधरं सूर्य शानं शीतलत्विषम्‌। 
रक्तव्णंधर भौमं शशिजं हरितप्रभम्‌।५। 
सर्वविद्या मुखे यस्य सर्वदेवैः प्रपूजितम्‌। 
गुरु नौमि तवाभक्त्या भार्गवं दैत्यपूजितम्‌।६। 
शनैश्चरं सूर्यसुतं सैंहिकेयं महाबलम्‌। 
केतुं च नौमि शिखिनं ग्रहा गच्छन्तु स्वां पुरीम्‌।७। 
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शक्र गच्छ सुधर्माख्यां वीतिहोत्र स्वमालयम्‌। 
खंयमनीं धर्मराज नैकऋतं गच्छ निऋते।८। 
वरुण त्वमपांमध्ये वायो गन्धवर्तीं ब्रज। 
अलकां याहि यक्षेन्द्र रुद्रा इंशानमण्डलम्‌।९। 
क्षेत्रपाला त्वक्षत्रेष॒ मातरो मातुमण्डले। 
गच्छन्तु सर्वे स्वं स्थानं यजमानवरप्रदाः।९०। 
यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम्‌। 
इष्ट कामा थं सिद्ध यर्थ पुनरागमनाय च।९९। 
धान्यं देहि धनं देहि पुत्रपोत्रांश्च देहि ये। 

देहि मे ऽआयुरारोग्यं ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः।९२। 
यत्र॒ देवालयाः सन्ति तत्र॒ गच्छ हुताशन। 

प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्मं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌।९३। 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु।९४। 


न्यूनं संपूर्णतां यान्ति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌। 
ॐ विश्व शान्तिः ओं विश्व॒ शान्तिः। ॐ विश्व 
शाम्तिः। 
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अथ श्रीसूया््यदानम्‌ 


श्रीसूर्याभिमुखस्तिष्ठन्‌ गन्धाक्षतपुष्पयुक्तानि त्रीण्यर्ध्याणि दद्यात्‌, 
तत्र म्रः - | 
ॐ एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगत्यते। 
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहणार्ध्य दिवाकर॥ 
कर्मसाक्षिणे श्रीसूर्यनारायणाय नमः इदमर्घ्यं दत्तं न मम। 
इत्यर््यत्रयं दत्वा, दत्तार्ध्योदकेन दक्षिणनासाचक्षुः 
श्रोत्रस्पर्णनञ्च कुर्यात्‌ 
ॐ यानि कानीति प्रदक्षिणीकृत्य- 
ॐ एकचक्रो रथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः। 
स मे भवतु सुप्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः॥ इति प्रणमेत्‌। 
ॐ यज्ञच्छिद्रं तपश्चिछछद्रं यच्छिद्रं पूजने मम। 
तत्सर्वमच्छिद्रमस्तु भास्करस्य प्रसादतः। 
ॐ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपः पूजाक्रियादिषु। 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌॥ 
प्रमादात्कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌। 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ 
विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः, 
इत्याद्युक्त्वा तूष्णीं त्रिराचमेत्‌॥ ततः 


ॐ आपद्धनघ्वान्तसहस्रभानवः समीहिताथांपणकामधेनवः। 
समस्तती थांम्बुपवित्रमत्तंयः पुनन्तु मां ब्राहाणपादपांसवः। 
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श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 


नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय 

भस्माङ्गरागाय महेश्चराय। 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय 

तस्मे (न' काराय नमः शिवाय।॥९॥ 
मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय 

नन्दीश्चरप्रमथनाथमहेश्चराय। 
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय 

तस्मै “म' काराय नमः शिवाय।।२॥ 
शिवाय गोरीवदनान्नवृन्द- 

सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय 

तस्मै “शि काराय नमः शिवाय।॥३॥ 
वसिष्ठकुम्भोद्‌भवगोतमार्य- 

मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय। 
चन्द्राक्वैश्चानरलोचनाय 

तस्मै (व' काराय नमः शिवाय।४॥ 
यक्षस्वरूपाय जटाधराय | 

पिनाकहस्ताय सनातनाय। 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय 

तस्मै "य' काराय नमः शिवाय।॥५॥ 
पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पटेच्छिवसनिधो। 

शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह॒ मोदते॥।६॥ 


इति श्रीमच्छडकराचार्यविरयचितं शिवपच्चाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ 
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अथवेदसार स्तोत्रम्‌ 


पशुनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम्‌। 
जटाजूटमध्ये स्फुरद्गांगवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्‌।।१॥ 
महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभुषम्‌। 
विरूपाक्षमिन्दरकवहनित्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम्‌।॥२॥ 
गिरीशं गणेशं गले नीलवर्ण गवेन्द्रादिरूढं गुणातीतरूपम्‌ 
भवं भास्वर भस्मना भूषितांगं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्तरम्‌।॥।३॥ 
शिवाकान्त शम्भो शश्ाडःकार्धमोले महेशान शूलिन्‌ जटाजूटधारिन्‌ 
त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप।४॥ 
परात्मानमेकं जगद्वीजमाद्यं निरीहं निराकारमोडनकारवेद्यम्‌। 
यतो जायते पाल्यते येन विष्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌।५॥ 
न भूमिर्न चापो न वहनिर्न वायुर्न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा। 
न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो न यस्यास्ति मूर््तिस्त्रमूर्तिं तमीड।।६॥ 
अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानाम्‌। 
तुरीय तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतदीनम्‌।।७॥ 
नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते! नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते। 
नमस्ते नस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य।।८॥ 


नि _ _ छि 
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प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ! महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र 
शिवाकान्त श्रान्त स्मरारे पुरारे! त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः॥९॥ 
शम्भो महेश करूणामय शूलपाणे! 
गोरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन्‌ 
काशीपते करूणया जगदेतदेकस्त्वं 
हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि।॥९०॥ 
त्वत्तो जगद्‌भवति देव भव स्मरारे! 
त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडविश्वनाथ। 
त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश) 


लिङ्गात्मकं हर यरायर विश्वरूपिन्‌।।९९॥ 
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शिव स्तुति 


नमामीशमीशान निर्वाणरूपं। विभुं व्यापकं ब्रह्य वेदस्वरूपं।। 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाश्माकाश़रवासं भजेऽह।।१॥ 
निराकारमोकारमूलं तुरीयं। गिराज्ञानगो तीतमीष्ंगिरीशं।। 
करालं महाकाल कालं कृपालं। गुणागार संसारपारं नतोऽहं ।।२॥ 
तुषाराद्वि संकाश गौरं गभीरं। मनोभूत कोटि प्रभाश्रीशरीरं।॥ 
स्फुरन्मोलि कल्लोलिनी चारु गंगा। लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा॥।३॥ 
चलत्कुडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसननाननं नीलकंठं दयालं॥ 
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं। प्रियं शंकर सर्वनाथं भजामि।४॥ 
प्रचंड प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं। अखंडं अजं भानुकोटिप्रकार्ं॥ 

त्रयः शूल निमूंलनं शूलपाणिं! भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं।।५\॥ 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी॥ 
चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी।।६॥ 
¶ चावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं। भजंतीह लोके परे वा नाराणां। 

7 तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं।\७॥ 
न जानामि योगं जपं नैव पूजां। नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुध्यं॥ 

जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं। प्रभोपाहिआपननमामी शशंभो।।८॥ 
शलोक - रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। 

ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति॥९॥ 
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आरती 


कर्पूरगोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌। 
सदावसन्तं हृदयारविन्दे भव भवानीसहितं नमामि॥ 
ॐ जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा! 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अद्द्राङःगी धारा।॥१॥ 
ॐ हर हर हर महादेव ।॥ 


एकानन चतुरानन पञ्चानन राजे। 
हसासन गरुडासन वृषवाहन साजे।।२॥ 
ॐ हर हर हर मदेव॥ 


दो भुज चारु चतुर्भुज दशभुज अति सोहे। 
तीनों रूप निरखते त्रिभुवन-जन मोहै।।३॥ 
ॐ हर हर हर महादेव।॥। 


अश्चमाला वनमालारुण्डमाला धारी। 
चन्दन मृगमद चन्दा भाले शुभकारी।॥।४॥ 
ॐ हर हर हर महादेव ॥ 


रु्वेताम्बर पीताम्बर लाघाम्बर अगे। 
सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे।।५॥ 
ॐ हर हर हर महादेव॥ 
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कर मध्ये सुकमण्डलु चक्र त्रि्ूलधर्ता। 
सुखकर्ता दुःखहतां जगपालनकर््ता।।६॥ 
ॐ हर हर हर महादेव॥ 


ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। 
प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका।।७॥ 
ॐ हर हर हर महादेव ॥ 


काशी में विश्वनाथ विराजे नन्दी ब्रह्मचारी। 
नित उठ दन पावे महिमा अति भारी।८॥ 
ॐ हर हर हर महादेव ।॥ 


त्रिगुण स्वामि की आरति जो कोई नर गावे। 
भणत शिवानन्द स्वामी मनवाञ्छित फल पावे॥।९॥ 
ॐ हर हर हर महादेव॥ 
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शिवमानसपूजा 


रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं 
नानारत्नविभुषितं मृगमदामोदाद्धित्तं चन्दनम्‌। 
जातीचम्पकलविल्वपत्ररयितं पुष्पं च धूपं तथा 
दीपं देव दयानिधे पशुपते हत्कल्पितं गृह्यताम्‌।९॥ 
सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं 
भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्‌। 
शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं 
ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु।॥।२॥ 
छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर््णकं निर्मलं 
वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा। 
साष्टाङ्कं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा दहयोतत्समस्तं मया 
सङ्कल्पेन समर्पितं तव॒ विभो पूजां गृहाण प्रभो।॥।२॥ 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीर गृह 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः। 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वां गिरो 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌।।४॥ 
करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा 
श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्‌। 

विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 

जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो।॥५॥ 
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वेदसारशिवस्तवः 


पशुनां पतिं पापनाशं परेशं 

गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम्‌। 
जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्खवारिं 

प्रहादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्‌॥९॥ 
महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं 

विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्कभूषम्‌। 
विरूपाक्षमिन््र्कवद्धितरिनेत्रं 

सदानन्दमीडे प्रभं पञ्यवक्त्रम्‌॥२॥ 
गिरीशं गणेशं गले नीलवर्ण 

गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपम्‌। 
भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्खः 

भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्‌।।२॥ 
शिवाकान्त शम्भो शशाद्भर्धमोले 

महेशान शूलिन्‌ जटाजूटधारिन्‌ 
त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप 

प्रसीद प्रभो पूर्णरूप।।४॥ 
परात्मानमेकं जगद्रीजमाद्यं 

निरीहं निराकारमोद्कारवेद्यम्‌। 
यतो जायते पाल्यते येन विष्वं 

तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌।॥५॥ 
न भूमिनं चापो न वदह्धिर्नं वायुर्न 

चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा 
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न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो 

न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे॥।६॥ 
अजं शाश्वतं कारणं कारणानां 

शिवं केवलं भासकं भासकानाम्‌। 
तुरीयं तमःपारमाद्यन्तहीनं 

प्रमद्यो परं पावनं द्वेतहीनम्‌॥॥७॥ 
नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूतें 

नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूतें। 
नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य 

नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य।।८॥ 
प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ 

महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र 
शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे 

त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः।।९॥ 
रम्भो महेश करुणामय शूलपाणे 

गोरीपते पशुपते पश्ुपाशनाशिन्‌। 
काीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं 

हसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि॥।९०॥। 
त्वत्तो जगद्‌भवति देव भव स्मरारे 

त्वय्येव तिष्ठति जगन्म॒ड विश्वनाथ। 
त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश 

लिङ्खात्मक हर चयराचरविश्वरूपिन्‌।।९९॥ 
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शिवताण्डवस्तोत्रम्‌ 


जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले 
गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌। 
उमद्डमद्डमद्डमनिनादवड्डमर्वयं 
चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌।।९॥ 
जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमनिलिम्पनिर््री- 
विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमू््नि। 
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपर्टपावके 
किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम्‌॥।२॥ 
धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर- 
स्फुरदिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे। 
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि 
क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि।॥।२॥ 
जटाभुजङ्खपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा- 
कदम्बकुड्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे। 
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे 
मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तुं भूतभर्तरि।४॥ 
सहस्रलोचनप्रभृत्यरेषलेखशेखर- 
प्रसूनधूलिधोरणीविधूसराङ्ःधिपीठभूः। 
भुजङ्गराजमालया विबद्धजाटजूटकः 
श्रिये चिराय जायतां चकोरबन्धुशोखरः।॥५॥ 
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ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्कभा- 
निपीतपञ्चसायकं नमनिलिम्पनायकम्‌। 
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं 
महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु नः॥६॥ 
करालभालपटिटकाधगद्धगद्धगज्ज्वल- 
द्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके। 
धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक- 
प्रकल्पनेकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम।७॥ 
नवीनमेघमण्डलीनिरुद्धटुर्धरस्फुर- 
त्कृहूनिशीधिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः। 
निलिम्पनि्रीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः 
कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगदधुरन्धरः॥८॥ 
प्रफुल्लनीलपदङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा- 
वलसम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम्‌। 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं 
गजच््छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे।॥९॥ 
अखर्वसर्वमङ्गलाकलाकदसम्बमञ्जरी- 
रसप्रवाहमाधुरीविजुम्भणामधुव्रतम्‌। 
स्मरान्तक पुरान्तक भवान्तकं मखान्तक 
गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे।९०॥ 
जयत्वदभ्रविभ्रमथमद्‌भुजङ्गमश्वस- 
द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाय्‌। 
धिपिद्धिमिदधिमिद्ध्वनन्मृदङ्खतुङ्खमङ्गल- 
ध्वनिक्रमप्रवरतिंतप्रचण्डताण्डवः शिवः।९९॥ 





४. 


१. 
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दूषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमोक्तिकस्रजो- 
गरिष्ठरतलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः। 
तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः 
समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्‌।।९२॥ 
कदा निलिम्पनिर्रीनिकुञ्जकोटरे वसन्‌ 
विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमजञ्जलिं वहन्‌। 
विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः 
शिवेति गन्य्रगच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌।।९२॥ 
इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं 
पटठन्स्रन्ब्रवन्नरो विशुख्छिमेति सन्ततम्‌ 
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं 
विमोहनं हि देहिनां सुशद्धरस्य चिन्तनम्‌।॥।९४॥। 
पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं 
यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे। 
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुर ङ्ग युक्तां 
लक्ष्मीं सदेव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥९५॥ 
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 श्रीविश्वनाथाष्टकम्‌ 


गङ्खातरङ्गरमणीयजटाकलापं 
गोरीनिरन्तरविभूषितवामभागम्‌। 
नारायणप्रियमनङ्गमदापरहार 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌।।९॥ 
वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं 
वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम्‌। 
वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं 
वाराणसीपुरपतिं भज विर्वनाथम्‌॥२॥ 
भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्ग 
व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम्‌। 
पाशाङःकुशाभयवरप्रदूषूलपाणिं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌।।३॥ 
श्ीतांशुणोभितकिरीटविराजमानं 
भालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणम्‌। 
नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌।४॥ 
पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां 
नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानाम्‌। 
दावानलं मरणशोकजराटवीनां 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌।।५॥ 
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तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीय- 
मानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम्‌। 
नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं 
वाराणसीपुरपतिं भज विशुवनाथम्‌।।६॥ 
रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं 
वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम्‌ 
माधूर्यधेर्यसुभगं गरलाभिरामं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌।।७॥ 
आश्नां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां 
पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधो। 
आदाय हत्कमलमध्यगतं परेशं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌॥८॥ 
वाराणसीपुरपते; स्तवनं शिवस्य 
व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः। 
विद्यां श्रियं विपुलसोख्यमनन्तकीर्तिं 
सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्‌।॥।९॥ 
विषश्वनाथाष्टकमिदं यः पटेच्छिवसनिधो। 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते॥१०॥ 
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लिङ्काष्टकम्‌ 


ब्रह्ममुरारिसुरार्चिंतलिङ्क निर्मलभासितशोभितलिङ्खम्‌। 
जन्मजदुःखविनाशकलिङ्ग तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌॥९॥ 
देवमुनिप्रवरार्चिंतलिङ्क कामदहं करुणाकरलिङ्कम्‌। 
रावणदर्पविनाशनलिङ्ग तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌।॥२॥ 
सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्ग बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्कखम्‌। 
सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्ग तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌।॥३॥ 
कनकमहामणिभूषितलिङ्घः फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम्‌। 
दक्षसुयज्नञविनाशनलिङ्क तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌।४॥ 
कुडःकुमचन्दनलेपितलिङ्क पद्कजहारसुशोभितलिङ्गम्‌। 
सज्चितपापविनाशनलि ङ्कः तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌।।५॥ 
देवगणार्चितसेवितलिङ्ग भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम्‌। 
दिनकरकोरिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्घम्‌।+६॥ 
अष्टदलोपरि वेष्टितलिङ्धः सर्वसमुद्‌भवकारणलिङ्गम्‌। 
अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्ग तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्कम्‌।।७॥। 
सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्ख सुरवनपुष्पसदा्चिंतलिङ्कम्‌। 
परात्पर परमात्मकलिङ्खग तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌॥८॥ 
लिङ्खाष्टकपिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसनििधौ। 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।।९॥ 
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बाबा अमरनाथ जी की आरती 


मेरे नाथों के नाथ, मेरे जटाधारी नाथ, गोरा पार्वती के साथ। 
शंकर आज मेरी भावना पूरी करो। 

शंकर आज मेरी कामना पूरी करो। 

मुड्धे शक्ति का दान बाबा दिया करो। 

मेरे नाथो के नाथ, मेरे जटाधारी नाथ, गौरा पार्वती के साथ। 
काहे की तेरी रोटी बनी, काहे का तेरा साग 

काहे की तेरी भाजी बनी, खावें भोले नाथ। 

मेरे नाथो के नाथ, मेरे जटाधारी नाथ, गौरा पार्वती के साथ। 
आक को तेरी रोटी बनी, धतूरे का साग। 

भाग की तेरी भाजी बनी, पावें भोले नाथ। 

मेरे नाथो के नाथ , मेरे जटाधारी नाथ, गोरा पार्वती के साथ। 
कभी रहते अगन-मगन, कभी पीते भंग। 

बैल की सवारी करते, गौरा पार्वती के संग। 

मेरे नाथो के नाथ, मेरे जटाधारी नाथ , गोरा पार्वती के साथ। 


अमरनाथ, में भोले बैठे, उनका रूप सवाया। 
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संग विराजे पार्वती, गणपत गोद बिठाया। 

मेरे नाथों के नाथ, पेरे जटाधारी नाथ, गौरा पार्वती के साथ। 
अधा तुञ्से नेत्र मागे, निर्मल मांगे काया। 

निपुत्र तुञ्धसे पुत्र मागे, निर्धन मांगे माया। 

मेरे नाथो के नाथ, मेरे जटाधारी नाथ, गोरा पार्वती के साथ। 
ना भें तुञ्धसे पुत्र मांग्‌, ना मांग मे माया। 

भे तो तेरी भक्ति मांगू, शरण तुम्हारी आया। 

मेरे नाथों के नाथ, मेरे जटाधारी नाथ, गौरा पार्वती के साथ। 
जो शिवजी को आरती गावे, उसने सब कुछ पाया। 

भोले बाबा को प्रेम से गावें, मिट गईं सब की माया। 

मेरे नाथों के नाथ, मेरे जटाधारी नाथ, गौरा पार्वती के साथ। 
जो कोटं भोले की आरती गावे, उनका रूप सवाया जी। 
तुलसीदास भजो भगवान हरि चरण चितलाय। 

मेरे नाथों के नाथ, मेरे जटाधारी नाथ, गोरा पार्वती के साथ। 





बाबा अमरनाथ बफनिी जी की पूजा पद्धति 


नटराज स्तुति 


सत सृष्टि तांडव रचयिता 
नटराज राज नमो नमः ..... 


हे आद्य गुरु शंकर पिता 
नटराज राज नपो नपः ....... 
गंभीर नाद मृदंगना 
धवके उरे ब्रह्मांडना 
नित होत नाद प्रचंडना 
नटराज राज नमो नमः ....... 


शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा 
चिद्ब्रह्म ज्योति ललाट मां 
विषनाग माला कठ मां 
नटराज राज नमो नमः ........ 


तवशक्ति वामांगे स्थिता 

हे चंद्रिका अपराजिता 

चंहु वेद गाए संहिता 

नटराज राज नमो नमः ........ । 
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शिव स्तुति 


दिव्य कुण्डल हार मुज्चल मस्तकुज्वल लोलितम्‌ 
गाङ्ग कुन्तल नेत्र मुज्चल चन्द्र शीतल भाषितम्‌ 
हस्त निर्मल दण्ड त्रिशूल भाल कोमल धारितम्‌ 
हे शिवा पति पार्वती पति त्राहिमाम्‌ भवसागरम्‌ 


ब्रह्य रूपिणि विष्णु मोहिनी सर्वं क्षेत्राणि शोधितम्‌ 
देह धारिणी विष्णु वासिनि रुपकामिनि संचितम्‌ 
देव कामिनी नाग पद्यमिनी सर्व सुरोमुनि सेवितम्‌ 
हे शिवा पति पार्वती पति त्राहिमाम्‌ भवसागरम्‌ 


बहनी कर्पूर रूप भास्कर पादे नूपुर मर्जितम्‌ 

चन्द्र॒ भास्कर कान्ति प्रभाकर कर्म के्वर सूचितम्‌ 
भूत खेचर सिंहशार्दुल प्रेत भूषण भूषितम्‌ 

हे शिवा पति पार्वती पति त्राहिमाम्‌ भवसागरम्‌ 


पद्म लोचन नन्दी वाहन शेष भूषण भूषितम्‌ 
भस्म लेपन चमं धारण श्रुष्टि धारण प्रचितम्‌ 
पञ्च आनन काम मर्दन योग साधन साधितम्‌ 
हे शिवा पति पार्वती पति त्राहिमाम्‌ भवसागरम्‌ 


देव किन्नर देव गोचर भूघराघर भूषितम्‌ 

आदि गोचर पार्वतीवर म्र साधनसाधितम्‌ 

माम्‌ शिव त्राहि माम्‌ शिव त्राहि माम्‌ हर भाषितं 
शिवा पति पार्वती पति त्राहिमाम्‌ भवसागरम्‌ 
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ॐॐ जय जगदी हरे 


ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, 
भक्तजनों के संकट, क्षण मे दूर करे।।3ॐ।। 
जो ध्यावे फल पावे, दुःखविनसे मन का।॥ प्रभु ॥ 
सुख-सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।।ञॐ॥ 
मात-पिता तुम मेरे, शरण स्हूं किसकी प्रभु॥ 
तुम विन ओर न दूजा, आस करूं जिसकी।। उॐ०॥ 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तंयामी।। प्रभु॥ 
पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।। ॐ।। 
तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर््तां।॥ प्रभु॥ 
मै मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता।। ॐ।॥ 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।। प्रभु 
किस विधि मिलू दयामय, तुमको मे कुमति।॥ 3ॐ॥ 
दीन-बन्धु दुःख हरता, तुम रक्षक मेरे।॥ प्रभ्‌।। 
अपने हाथ उठाओ, द्वार पडा तेरे। ॐ।। 
विषय-विकार मिटाओ, पाप हरो देवा पए्रभु। 
श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा।। ॐॐ।। 
तन-मन-धन सब वूःछ है तेरा।॥ प्रभू 
तेरा त्मका अर्पण, क्या लागे मेरा।। ॐ।। 
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अथ श्री शिवमहिग्नस्तोत्रम्‌ 


महिम्नः पार ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
स्तुतिर््ह्यादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। 
अथाघ्वाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः॥॥९॥ 


(गन्धर्वराज पुष्पदन्त भगवान्‌ शंकर की स्तुति के उपक्रम में कहते हँ) 
“हे पाप हरण करने वाले शंकर जी! आपकौ महिमा के आर-पार के ज्ञान 
से रहित सामान्य (अल्प ज्ञानवान्‌) व्यक्ति के द्वारा कौ गयी आपको स्तुति 
यदि आपके स्वरूप (माहात्म्य)- वर्णन के अनुरूप नहीं है तो (फिर) 
ब्रह्मादि देवों की वाणी भी आपकी स्तुति के अनुरूप नहीं है (क्योकि वे भी 
आपके गुणों का सर्वथा वर्णन नहीं कर सकते)। कितु जब सभी लोग 
अपनी-अपनी बुद्धि (की शक्ति) के अनुसार स्तुति करते हुए उपालम्भ के 
योग्य नहीं माने जाते हे, तब मेरा भी स्तुति करने का (यह) प्रयास अपवाद 
रहित ही होना चाहिए” (यह प्रयास खण्डनीय नहीं हे।)।11॥ 


0), [010 3111\/8, 16111061 र 8॥ 1\/065 ॐ ॥711361169, ५/1 0106115 11166, 
1 1116 08/17 10 0५, 0ौवा71€५ 0#/ 076 ५110 15 1010 800 /0पा उ€ब- 
11695, 15 /011111659| 8608156, &\/611 111€ (11161866 (ऽ0666))) ॐ 81811188 
8010 01161 0005 {51101 8016 10 जिं/10) #/0011 11615 (.6., 06811695). 1161066, 
1 06150185 \⁄1।1 “€ ॥1116€0 [निलन (207 । ॐ) 00€ ज ¶#ला)) 11/10 अनि #0८ 
8 18/61. 11161 21161101 ५6७©1\/€ #0॥। 50668 8५01. 1[॥ [ऽ 50, । 51041000 
06 8 €?(6©[011011. 11166, (11111९11 <€ 11115) । 060॥1 11115 018/&. (1) 


अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाडमनसयोः 
अतद्वयावृत्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। 
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स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः॥२॥ 


“ आपकी महिमा वाणी ओर मन की पहुंच से परे हे। आपकी उस महिमा का 
वेद भी (आश्चर्य) चकित (भयभीत) होकर (निषेधमुखेन) नेति-नेति कहते हुए 
आशय रूप मेँ वर्णन करते हेँ। फिर तो उसे अचिन्त्य महिमामय आप किसकी स्तुति 
के विषय (वर्ण्य) हो सकते हे? अर्थात्‌ किसी कौ स्तुति तदर्थ समर्थ नहीं हो सकती; 
क्योकि आपके गुण न जाने कितने प्रकार के हे अर्थात्‌ अनन्त है। फिर भी हे प्रभो! 
नवीन परम रमणीय आपके (सगुण) रूप के विषय मेँ वर्णन के लिये किसका मन 
आसक्त नहीं होता ओर किसकौ वाणी उसमें प्रवृत्त नहीं होती? अर्थात्‌ सबके 
मन-वचन सगुण रूप मेँ संलग्न हो जाते हँ, सभी अपनी वाणी एको प्रेरित करके वर्णन 
मं लगा देते हे।।2॥। 

0, 016 ७00, 50 0768 1 07 1118€अं#/ विं ॥ 0वा7०ं 06 68060 0४ 
5906661 800 11110. &\/611 1/6 6085 8150, [18/10 0600116 54011560, ©011- 
117) \/0(॥ 68111655 0 01४ 58\/110 ` |€, ` ।५€॥' (101 1/5, 001 11115) 11|| 
06560110110 01. \//110 081 [0128156 11115 1/06 ग 06811695 \/0(415? \/\/11|1 
110\/ 111811\/ 01811165 19 ॥† 6011100560? \//11056 5010160 ज 0650101101 6811 ॥ 


06 ? 10 \/©† 6\/6 11611 11056 1711110 2110 9[06@©|) 818 10 8801160 10 \/०५॥ 
1015 6\/ 5820118 0111 ? (2) 


मधुस्फीता वाचः परमममृतं नि्मिंतवचः 
तव ब्रह्मन्‌ किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्‌। 
मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 
पुनामीत्य्थे स्मिन्‌ पुरमथन बुद्िर्व्यवसिता।।३।। 


“हे भगवन्‌! मधुय से सिक्त सी अत्यन्त मधुर एवं परम उत्तम अमृतरूप वेदवाणी 
की रचना करने वाले देवाधिदेव ब्रह्मदेव कौ वाणी भी क्या आपके गुणों को प्रकाशित 
कर आपको चमत्कृत कर सकती है? (कदापि नही) फिर भी हे त्रिपुरारि! मेरी बुद्धि 
आपके गुणानुवादजनित पुण्य से अपनी इस (मलिन वासना से भरी अतएव अपवित्र) 
राणी को पवित्र करने के लिये (ही) आपके गुण-कथन के द्वारा (की जाने वाली) 
तुति के विषय में उद्यत है" (न कि अपने स्तुति-कौशल से आपका अनुरंजन 
रूगा- यह मेरा अभिप्राय है) ।3॥। 
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00, ©818118 81171188 (76869 501), 85 0 816 111€ ५ 66801 भं 
5066011 ॐ 1116 \/6085, ५1116) 15 ॥<€ 1110161 1/6 9 1166181 816 85 5\/6लं 
85 [10116\/ [0५४ 68 €\€) 111€ 50666 ग 81818608 (विपा, छा अाी८8। 
4106 2 005) 5(11015€ #0५? (.6.,10€ 90660) ॐ 6५७) 81811890 15 ८011). 
655 001 01). 0, 0€0४€@ा' ज 111€€ @11€5 अ 1€ तला10115, 11114110 
1119 111४ 30666| 1118 06001116 01166 0४ {115 86, 10४ 17616 (8060))) 
[125 0600111 01608160 10 5110 #0॥। 46811658. (3) 


तवैश्वर्यं यत्तज्जगद्‌द यरक्षाप्रलयकृत्‌ 
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिस्रुषु गुणभिननासु तनुषु 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमणीयामरमणीं 
विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः।४॥ 


“हे वर देने वाले शिवजी! आप विश्व का सुजन, पालन एवं संहार करते 
हैँ एेसा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद (वेदत्रयी) निष्कर्षरूप से वर्णन करते हे। 
इसी प्रकार तीनों गुणों से विभिन्न त्रिमूर्तियों (ब्रह्मा-विष्णु-महेश) मेँ बंदा 
हुआ जो इस ब्रह्माण्ड में आपका यह प्रख्यात (रचनात्मक, पालनात्मक एवं 
संहारात्मक) एश्वर्य है, उसके विषय मेँ खण्डन करने के लिये कुछ 
जडबुद्धि अकल्याणभागी (मन्दो) अभागं (नास्तिको) को मनोहर लगने 
वाला पर वास्तव में अशोभनीय या हानिकारक व्यर्थं का मिथ्याप्रलाप 
(बकवाद्‌) उठाते हे।।4।। 


0, ७1५& ग 8001185, 011 46811658 15 116 08156 र 06€वा।0), 118176- 
12/66, 800 06511010 ग 11€ \/1101€ ५11./6€156; 1115 15 51000180 0/ 11166 
\/8085 (1.6., 014५668, (३|५।\/९08, 810 588118५668); ॥† {5 01911100166 1) 16 
11166 ५८8॥1165 (1.6., 58५8, 68895 810 1811185) 8110 11166 00665 (9 
8121111188, \/131111|\|(1 8110 1\/121165118)}. 5101 15 0८11 06211655 0011 068) 
5141010 0615018 11 11115 ४५/०५ 816 11/11 10 060४ ॥ 0४ 5181661, ५५116) 
1118 0€ 06011141 10 ¶076&ा7)1 0८५1 15 € 8॥# ५0610111. (4) 


किमीहः किङ्कायः स खलु किमुपायस्तिभुवनं 
किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। 


अतक्यैर्वयें त्वय्यनवसर दुःस्थो हतधियः 
कुत्कोध्यं कांश्चित्‌ मुखरयति मोहाय जगतः॥५॥ 
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“हे वरद भगवन्‌! वह विधाता त्रिभुवन का निर्माण करता है तो उसकी 
केसी चेष्ट होती है? उसका स्वरूप क्या है? फिर उसके साधन क्या है? 
आधार अर्थात्‌ जगत्‌ का उपादान कारण क्या है? इस प्रकार का कुतर्क, सब 
तर्का से परे अचिन्त्य रेश्वर्य वाले आपके विषय मेँ निराधार एवं नगण्य 
(उपेक्षित) होता हुआ भी संसारिक (साधारण) जनों को भ्रम में डालने के 
लिए कुछ मूर्खो को वाचाल वना देता है "115॥। 


1 1116 81811188111188 (© 0916869 ऽ6८५|) 0168165 1116 1/1€6© \/01105 
(1.6. 1116\/11016 (1116156), 119 [5 [115 0691016 ? 1/8 [5 [115 00५ ? \//119 
15 [15 18/12 1//1181 15 1115 08515 (5100011)? \/118† 816 115 11685 (1191५- 
7161715, 16501665) ? 11656 816 {/16 (4561655 46911011 18560 © 501116 
51(4010 6111105, 11 01061 10 1151686 0601016, 8081151 016 (1.6. , 0८५) ५५110 
2///8\/5 18118115 11001110811016 10 5611565. (5) 


अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोष्पि जगतां 
अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। 
अनीशो वा कूर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशोरत इमे।।६।। 


“हे देव! श्रेष्ठ अवयव वाले (शरीरधारी) होते हृए भी ये लोक क्या बिना जन्म 
के ही है? (नहीं, कदापि नहीं;) क्या श्वि को सृष्टि-पालन-संहार आदि क्रियाँ 
बिना (अधिष्ठान) कर्ता के माने सम्भव हो सकती है? या इश्वर के बिना कोई 
सामान्य जीव ही अधिष्ठान या कर्ता हो सकता है? (नही; क्योकि) यदि असमर्थ 
जीव ही कर्ता है तो चौदह भुवनो की सृष्टि के लिये उसके पास क्या साधन हो 
सकता हे? (इस प्रकार आपके अस्तित्व के प्रमाण सिद्ध होने पर भी ) यतः वे 


( जडनुद्धि) शंका करते हैँ, अतः वे बडे अभागी है "116 


0, 8691 1/6 (०५5, 816 1/1€ 96/61 [01.85 (11 15 06॥6\/९80 {181 11€1€ 
216 6©\/61) \/01105 ॥1 11115 (111४6158, 7817161४ ©100101९8, ९।८५/81101९8, 
७\/208101५8, 1/18118/101९8, ५३1810९8, 18{08101९8, 810 ऽ 8\/३।0॥९8) (1110011 ? 
॥/25 1116 (01110 0 1116 (111५€156 10601061 015 [010 (1.6., 0५) ? 1 ॥ \//25 
50, 106 181 \//€1€ {|€ 17168115 0\/ 11101 † \/85 0168160 †# शं 1116 9५०५ 
21105 816 01641110 00०५015 20001 04? (1.6. 0८ 816 1116 00४ लल्वलार्जा 
106 11016 (1116158). (6) 
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त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां वैचित्रयादूजुक्ुटिल नानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव।।७।। 


ऋक्‌ यजुः, साम- ये वेद, सांख्यशास्त्र, योगशास्त्र, पाशुपतमत, वैष्णवमत आदि 
विभिन मत-मतान्तर हेँ। इनमें (सभी लोग हमारा) यह मत उत्तम है, हमारा मत 
लाभप्रद है (दूसरों का नहीं;) इस प्रकार की रूचियों कौ विचित्रता से सीधे-टेद नाना 
मार्गो से चलने वाले साधको के लिये एकमात्र प्राप्तव्य (गन्तव्य) आप ही नहीं हे। 
जैसे सीधे-टेदे मार्गों से बहती हुई सभी नदिया अन्त मेँ समुद्र मेँ ही पहुंचती हैँ, उसी 
प्रकार सभी मतानुयायी आपके ही पास पहंचते हँ।।7॥। 


[116 01871 01861665 08566 01 1116 1116€ 6085, ऽ814411/8, 008, 
08511410818-111818, \/21511/1५8\/8-711818 ©†6. 216 0041 तधि लां 08115 (10168) 
10 116 31€वा€ अं 11) 800 0609016 0 6८0 त ला विहा भगौीौत6€ 
10058 10111117) \/11216\/@1 116 1111}< 0691 8160 ५6561\,/€6010 06 8069960. 
81 825 116 568 15 11€ 1181 1851110 01866 0 8॥ 1/065 ग 9161115 , 100 816 
111 011 1€8611116 01866 01 ३॥ 60016 \/11616४@ 0), 2071 0 2102809, 
1116 118 80८9. (7) 


महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः 
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌। 
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां 
न हि स्वात्मारामं विषयमुगतृष्णा भरमयति।८॥। 


हे वरदानी शंकर! बढा बेल, खरिये का पावा, फरसा, चर्म, भस्म, सर्पं, कपाल- 
बस इतनी ही आपके कुटुम्ब-पालन की सामग्री है। फिर भी इन्द्रादि देवताओं ने 
आपके कृपा कटाक्ष से ही उन अपनी विलक्षण (अतुलनीय) समृद्धियों (भोगों) को 
प्राप्त किया है; कितु आपके पास भोग कौ कोई वस्तु नहीं है; क्योकि विषयवासना 
रूपी मृगतृष्णा स्वरूपभूत चैतन्य आत्माराम मेँ रमण करने वाले को भ्रमित नहीं कर 


पाती है।।8॥। 
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0, 1/९ ॐ 116 80019, 1€ 0८||, 116 08115 ॐ 8 ८0, 658, 16 ©| 
©[0118111-51९101, 51165, 1116 5610&1)†, 1116 ऽ{९॥ : 1656 816 10€ 81116165 ॐ 01 
(10456-11010. 10 \/©† 4005 061 8॥ 11611 116/65 11616 0\/ 10€ 1010४शा7न7 जा 
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(11151680) 0116 \/110 15 8५/85 15 20501060 10 [115 ऽ014॥ (1.९., 116 0041-1 861 
100). (8) 


ध्रवं कश्चित्‌ सर्वं सकलमपरस्त्वश्चु वमिदं 
परो ध्रौव्याध्चौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन तैर्विस्मित इव 
स्तुवन्‌ जिहृमि त्वां नखलु ननु धृष्टा मुखरता।।९॥ 
हे त्रिपुरारि! कोई वादी दस सम्पूर्णं जगत्‌ को ध्रुव (नित्य) कहता है, कोई इस 
सबको अध्रुव (असत्‌ या अनित्य) बताता है ओर कोई तो विश्व के समस्त पदार्थो 
मे कुछ नित्य ओर कुछ अनित्य है-- एेसा कहता है। उन सब वदां से आश्चर्यचकित-सा 
मँ उन्हीं वादों (स्तुति-प्रकारो) से आपकी स्तुति करता हुआ लन्जित नहीं हो रहा हः 
क्योकि मुखरता (वाचालता) धृष्ट होती ही है (उसे लज्जा करौ?) ।9॥ 


0, 06510\/61 9 (1166) 165, 90106 0150115 08॥ 11115 (111५6156 ©€।- 
118| (6€\©। 1851110), 0111615 ©8॥ । 17100181/ 810 #€† 01615 ©8॥ ॥ जौ 
©161118| 8110 {11100181 11९1106, 06110 9५1{01560 (061०1४८५) 0\/ 11696 001- 
1866101 00110115 010 115 500]€५, । 1 1&8॥# 06601111 11110061 1 
04.1801048|\/ 01815110 06. (9) 


तवैश्वर्यं यत्नाद्‌ यदुपरि विरिजिचर्हरिरधः 
परिच्छेतुः यातावनलमनलस्कन्धवपुघः। 
ततो भक्तिश्रद्धा-भरगुरु-गृणद्भ्यां गिरिश यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति।॥।१०॥ 
हे गिरिश! (अग्नि-स्तम्भ के समान) आपका जो लिंगाकार तैजस रूप (एश्वर्य) 


प्रकट हुआ उसके ओर-छोर को जानने के लिये ऊपर कौ ओर ब्रह्मा तथा नीचे ओर 
विष्णु बड़ प्रयत्न से गये; पर (वे दोनों ही) पार पाने मेँ असमर्थ रहे। तब उन दोना 
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ने श्रद्धा ओर भक्ति से पूर्ण बुद्धि से नतमस्तक हो आपकी स्तुति की। (तब उनकी 
स्तुति से प्रसनन हो) आप उन दोनों के समक्ष स्वयं प्रकट हो गये। हे भगवन्‌! 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक की गयी आपकी सेवा (स्तुति) क्या फलीभूत नहीं होती? (अर्थात्‌ 
अवश्य फलीभूत होती है )।110॥ 


©818111118 810 \/15111114॥1 21166 10 11685118 #/001 \/€8॥॥ 1. 6. 0€ब- 
11695. /0411001<116 0771 ॐ 61€ 8116 \/01॥1 \/11016 000 \//85 8 00141100 06 
66161014 ०\५९॥ 50806. \//111€ 81811118 10016 11& गा) ॐ 8 5\/8) 810 16५, 
11011 10 566 116 100 (11680), (151111५1 10011116 णि) ग 8 0081 816 ५.94 ५0 
00\/1//2105 10 566 106 0011071 (न). ॥५€॥ौ7न&ा ©0५॥५ 5066660. (\/\116 
\/15111॥\/(1 60186556 1116 1111, 81811118 8156४ 61811166 11181 [16 1186 0110 
116 100 800 61518060 1116 ॥<&18॥त 10\*+@ 10 0€बा 8156 1111658. 911५8 
0111151160 81811118 0\/1©1110\110 016 र [115 5 16865 810 0061660 11181 [6168- 
011) 116 ।<@18।<। 10/81 5010410 70 06€ (560 01 1115 0151110). 1191) ५।- 
11816|\/ 0011 01815680 \/0॥ \/11# {| ५6५०0) 800 8111, #0८ 51000 0016 
11611) 6\/€8॥10 /0। 01011118| 001. 0), 1110(111811-0//6॥61, 0065 10 166€ा1ध 
\/0(41 16 81/85 0681 11411® (10) 


अयत्नादासाद्य न्रिभुवनमवेरव्यतिकर 
दशास्यो यद्बाहूनभृत रणकण्डू-परवशान्‌। 
शिरःपद्यश्रेणी-रयचितचरणाम्भो रुह -बलेः 
स्थिरायास्त्वद्‌भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्‌।॥९९॥ 


हे त्रिपुरारि! दशमुख रावण ने तीनों भुवनों का निष्कण्टक राज्य बिना प्रयत्न 
(अनायास) प्राप्त कर जो अपनी भुजाओं को युद्ध करने कौ खुजलाहट न मिटा सका 
(प्रतिभट से युद्ध करने कौ इच्छा पूर्णं न कर सका; क्योकि कोई प्रतिभट मिला ही 
नहीं), यह आपके चरणकमलं मे अपने दस सिर रूपी कमलो कौ बलि प्रदान करने 


मेँ प्रवृत्त आप मेँ अविचल भक्ति का ही प्रभाव है।।11॥ 


0011, 065110/©1 ॐ 11€ 11166 01651 11€ 01695 86116४ना7कनी अ 116 
1611-1686060 08८8118 ॥1 11816110 1116 11166 ४४011५5 &1611/1658 (18/10 ©601- 
0461760) 8110 1115 8118॥1 €804@1685 0111111@1 10111 0 51166111) 1115 81715, 
216 0८11 1116 16541 ॐ [15 6079 दं 06४01011 10 #0पा 10105 ध्न 8 ५1116) 6 
6\९॥ 1810 116 10145 4811800 00159111 ॐ 1115 10 1168051 (11) 


88 बाका अमरनाथ बकन जी की पूजा पद्धति 


अमुष्य ॒त्वत्सेवा-समधिगतसारं भुजवनं 
बलात्‌ केलासेध्पि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः। 
अलभ्या पातालेष्प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ श्छवमुपचितो मुह्यति खलः॥९२॥ 


हे त्रिपुरि! आपकी सेवा से रावण की भुजाओं मेँ शक्ति प्राप्त हुई थी। अभिमान 
मँ आकर वह अपना भुजबल आपके निवास-स्थान कैलास के उठाने मे भी तौलने 
लगा, पर आपने जो पैर के अंगूठे कौ नोक से जरा-सा केलास को दबा दिया तो 
उस रावण कौ प्रतिष्ठा (स्थिति) पाताल में भी दुर्लभ हो गयी। (वह नीचे ही नीचे 
खिसकता चला गया।) प्रायः यह निश्चित है कि नीच व्यक्ति समृद्धि को पाकर मोह 
मं फेस जाता है (कृतघ्न हो जाता हे।)।।12॥ 


1121110 00181160 8॥ [15 0104८615 11110 \/015111010110 0५, ०३५३।५३ 
0166 08/60 10 1691 1116 00\//61 ग 5 वगा) 9 01 0४11 6//6॥110 1866 
(1९285 10111810). \//1161 6 11601010 (12, \/0(1 45111060 8106 ज छपा 
0010) 8 [686 0 [15 80 10 8५818 60(1101101170 18 छा 06806 €\/©1 |) 
116 161/161-/01101. 50161 00/81 11800115 1116 ४१५।९९५. ॥18॥\/ 8\/8|५8 
66518015/160 [115 811 1) 01. (12) 


यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्यौरपि सतीं 
अधश्चक्रे बाणः परिजनविधे यत्रिभुवनः। 
न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयोः 
न कस्याप्युनत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः।॥।९२॥ 
हे वरदानी शंकर! त्रिभुवन को वशवतीं बनाने वाले बाणासुर ने इन्द्र की अपार 
( परमोच्च) सम्पत्ति को भी जो अपने समक्ष नीचा कर दिया, वह आपके चरणों के 
शरणागत (सेवक) उस बाणासुर के विषय मेँ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है; 
क्योकि आपके समक्ष सिर ज्ुकाना (नतमस्तक होना) किसकी (किस-किस विषय 
कौ) उन्नति के लिये नहीं होता? अर्थात्‌ आपके चरणों मेँ सिर ज्युकाने से सबकी सब 
प्रकार की उन्नति होती है।।13॥। 


जः ड चा _ न = छ जानकि = ~ > ~ ~ ~ 
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(11 0001-01\/€11 ©881\५8., 1116 08101 14114 11860€ 8॥ 1116 11166 \/0105 
561\/© [1111 \\11) 8॥| 11611 811&€11081015 810 &\*@) 11€ 0681691 \/€ 8111 ॐ 11018 
\//85 8 1116 01 11111. 1 \५85 101 8 51101156 8 8॥, 51168 © 0\/6| ॥ 0 
€; \//110 0065 101 1156 10 ॥& 0 00४4120 115 11686 10 #/002 (13) 


अकाण्ड-ब्रह्माण्ड-क्षयचकित-देवासुरकृपा 
विधेयस्याष्च्सीद्‌ यस्त्रिनयन विषं संहतवतः। 
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
विकारोष्पि श्लाघ्यो भुवन-भय-भङ्ग-व्यसनिनः॥९४॥ 


हे त्रिनेत्र शंकर! समुद्रमन्थन से उत्पनन विष कौ विषम ज्वाला से असमयमेंही 
ब्रह्माण्ड के नाश के भय से चकित देवों ओर दानवाँ पर दयार होकर विषपान करने 
वाले आपके कण्ठ मेँ जो कालापन (नीला धन्बा) है, वह क्या आपकी शोभा नहीं 
बदा रहा हे। (अर्थात्‌ महोपकार के कार्य से उत्पनन होने के कारण ओर अधिक शोभा 
बदा रहा हे।) वस्तुतः संसार के भय को दूर करने के स्वभाव वाले महापुरुषों का 


विकार भी प्रशंसनीय होता हे।।14॥ 
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00111, 111 0018501 1026 2116 {11616 15 810 ऽ111५/8 0608116 [५९९18।९81118.). 
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1111\/ 86148॥\/ 80५05 10 041 11611655 810 06150118 (14) 


असिद्धाथां नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः! 
स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभृत्‌ 
स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः।॥॥१५॥ 
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हे जगदीश! जिस कामदेव के बाण देव, असुर एवं नरसमूह रूप विश्व मेँ नित्य 
विजेता रहे, कहीं भी असफल होकर नहीं लोटते थे, वही कामदेव जब आपको अन्य 
देवताओं के समान (जेय) समञ्चने लगा, तब आपके देखते ही स्मृतिमात्र शेष रह गया 
(भस्म हो गया) ओर (सच है कि) जितेन्द्रियो का अपमान (उन्दे विचलित करने 
का उपक्रम) कल्याणकारी नहीं (अपितु घातक) होता है।।15॥। 

10€ 6प0ध§ (०५४९-५ -7181171181118.9) (0\/8) 8110४/5 16/81 [6५ 
(11800011)0151160 \/1611161 1116 ८161115 \/@16 0605 01/06110115 01111611. [10५५ 
€\/61 (¬, 17851611 [16 [185 0५५ 06001116 [८9 8 ।नशा16106186 ऽ0५॥ (५1111001 
000\/), 51106 [16 00160 (1001 0 25 80४ 01161 0101181 000, 51101 1115 


९।0\/ 8010 01 0017 10 85165, 1 10 11116. 11541110, 17851615 (५4110 118€ 
60110160 11617 9611565), 1065 016 70 006. (15) 


महो पादाघाताद्‌ व्रजति सहसरा संशयपदं 
पदं विष्णोर्भराम्यद्‌ भुज-परिघ-रुग्ण-ग्रह- गणम्‌। 
मुह्द्यौदौस्थ्यं यात्यनिभूत-जटा-ताडित-तटा 
जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता।॥९६॥ 


हे ईश! जब आप ताण्डव (नर्तन) करते है तब आपके पैरो के आघात (चोट) - 
से पृथ्वी अचानक संशय (संकट) को प्राप्त हो जाती है; आकाशमण्डल के 
ग्रट-नक्षत्र-तारे आपके घूमते हुए भुजदण्ड (कौ चोट) से पीडित हो जाते है (अतः 
7काशमण्डल भी संकरग्रस्त हो जाता है)। स्वर्गं आपकी खुली (बिखरी) हुई 
जटाओं के किनारोँ कौ चोट से बारम्बार दुःखद स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि 
7 जगत्‌ को रक्षा के लिये ही ताण्डव करते है; फिर भी आपकी प्रभुता (तो) वाम 
(क्षोभद्‌) हो ही जाती है (सच है सम्पत्तिवाले का उचित कार्य भी विक्षोभ उत्प 
कर देता है)।।16।। 


10 0५80606 01 01016611 1116 ५८010, 011 91181061 0५1 9101045 86 
06515 10 0100५466 116 00005116 16541 1 1181 1116 € 81111 5५00611 91५66 
0\/ \/01॥ 08010119 ल ०0015 1/1 † !§ 0011111 10 80 &10; €\/€॥ 15111145 
00111811 [ऽ ऽ[18|९61 ॥0 8 \//1161) 0८1 11866 ॥९6 81115 01156 1116 0120615; 
116 90५ 16010 8©15 11561801 1111 15 08755 816 ७11५6 0\/ \/0(4॥ 80।- 
वत 77 वा†€0 10५९७ (9 87)। (16) 


बाबा अमरनाथ बर्फानी जी की यूजा पद्धति 91 


वियद्यापी तारा-गण-गुणित-फेनोदगम-रूचिः 
प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते। 
जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति 
अनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः॥९७।। 


हे जगदीश! समस्त आकाश में फैले तारों के सदुश फेन की शोभा वाला जो 
गंगाजल का प्रवाह है, वह आपके सिर पर जलविन्दु के समान (छोटा) दिखायी पड़ा 
ओर (सिर से नीचे गिरने पर) उसी जलविन्दु ने समुद्र रूपी करधनी (वलय) के 
भीतर संसार को द्वीप के समान बना दिया। बस, इसी से आपका दिव्य शरीर 
सर्वोत्कृष्ट है- यह अनुमेय हो जाता हे।117॥ 


106 0५116 ॥1\/€1 10\/5 @6€191\/61४/ 11110101) 1116 5९४ 8110 15 नौका) 19 
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रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 
रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथ-चरण-पाणिः शर इति। 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बर-विधिः 
विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः॥९८॥ 
हे परमेश्वर! त्रिपुरासुर रूपी तृण को दग्ध करने के इच्छुक आपने पृथ्वी को रथ, 
ब्रह्मा को सारथि, सुमेरु पर्वत को धनुष, चन्द्र ओर सूर्य को रथ के दोनों चक्के ओर 
चक्रपाणि विष्णु को (जो) बाण बनाया, (तो) यह सब आडम्बर (समारम्भ) करने 
का क्या प्रयोजन धा? सर्वसमर्थं आप उसे अपने इच्छामात्र से जला सकते थे) निश्चय 
ही अपने वशवर्ती (हाथ में स्थित) खिलोनों से खेलती हुई ईश्वर की बुद्धि पराधीन 
नहीं होती (अर्थात्‌ वह स्वतन्त्र रूप से अपने खिलोनों से खेलती रहती हे) ।118॥। 
\//11611 0८1 81166 10 0411) 1116 {1166 न#165, ०८ [186 116 €बा।) 85 116 
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हरिस्ते साहसं कमल बलिमाधाय पदयोः 

यदेकोने तस्मिन्‌ निजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌। 

गतो भक्तयुद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषः 

त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌।।९९॥। 

हे त्रिपुरारि! भगवान्‌ विष्णु ने आपके चरणों में एक हजार कमल चढ़ाने का 

संकल्प किया था। उनमें जो एक कमल कम पड़ गया तो उन्होने अपना ही नेत्रकमल 
उखाड्‌ कर चदा दिया। बस, उनकौ यही भक्ति कौ पराकाष्ठा सुदर्शन चक्र का 
स्वरूप धारण कर त्रिभुवन कौ रक्षा के लिये सदा जागरूक है (भगवान्‌ शंकर ने 
प्रसनन होकर श्रीविष्णु को चक्र प्रदान कर दिया था, जो विश्व का संरक्षण 
अनुग्रह-निग्रह द्वारा करता हे )।।19॥ 


\/151111\/॥1 01106 01010/1 1000 1010565 8110 ४85 01820110 1117) ओ 0५ 
श्ल; 26 0196110 9991065 [16 9010 {1 01€ ५85 11155110; 116 ५५९60 
011 0116 ॐ [115 0\/1) €\/6§ 800 अशि €6 ॥ 85 8 10105; {115 50016116 ©?(&1110॥- 
0८णिी ज 06५तता) 0 119 0811 ४28 12150ि7116त 1710116 ५1166| (6010818118118 
0181९18) ॥ [15 [18110, \111॥ [€ ५565 © 01016610 1116€ 0110. (19) 


क्रतौ सुप्ते जाग्रत्‌ त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क्व॒ कमं प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते, 
अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान-प्रतिभुवं 
श्रुतौ श्रद्धां बध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः। ।२०॥ 
टे त्रिपुरारि! (विना फल दिये ही) यज्ञादि के समाप्त हो जाने पर यज्ञकर्ताओं का 


यज्ञ फल से सम्बन्ध करने के लिये (फल दिलाने के लिये) आप तत्पर रहते है, 
कर्मतो करने के बाद नष्ट हो जाता है (वह जड है)। अतः चेतन परमेश्वर कौ 
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आराधना के बिना वह नष्ट कर्म फल देने मेँ समर्थं नहीं होता हे। इसलिये आपको 
यस्च के फल देने मेँ समर्थ दाता देखकर पुण्यात्मा लोग वेदवाक्यं मे श्रद्धा-विश्वास 


रखकर (यज्ञ) कर्म में तत्पर रहते हें ।।20॥ 


0८ &15411© 11181 11618 [5 8 01116610) 01/61) ©849& 800 €न्6† 8110 
16106 \//11&11 11181) 00) 8 58601166 116 0018॥1 00016515. 01161//196 
10\/ 680 1161€ 06 1411116 ।&654| 91 8 089 8261012 11145 01 56110 /00॥ 
00/81 11 [6\/810110 60016 0011110 5861168| 0151110, \/111 000५ 16- 
91115, 11111 06॥&५6 11 \/€५25 8010 ¶ा1|/ &102046 111671561/85 1 81049 
01511114 8615. (20) 


क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभुता 
ऋषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्याः सुर-गणाः। 
क्रतुशभ्रशस्त्वत्तः क्रतुफल-विधान-व्यसनिनः 
ध्वं कर्तुः श्रद्धा-विधुरमभिचाराय हि मखाः॥२९॥ 


हे शरणदाता शंकर! कार्य मेँ कुशल प्रजाजनों का स्वामी प्रजापति दक्ष यज्ञ क। 
यजमान (क्रतुपति) बना था। त्रिकालदर्शी ऋषिगण याज्ञिक (यज्ञ कराने वाले होता 
आदि) थे। देवगण यज्ञ के सामान्य सदस्य थे। फिर भी यज्ञफल के वितरण कर 
व्यसनी आपसे हौ यज्ञ का विध्वंस हो गया। अतः यह निश्चित है कि अश्रद्धा से किये 
गये यज्ञ (कर्म) कर्ता के विनाश के लिये ही सिद्ध हाते है (दक्ष ने श्रद्धावर्जित यज् 


किया धा)।।21॥ 
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[281९518 100). (21) 


प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 
गतं रोहिद्‌ भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा। 
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धनृष्पाणेयांतं दिवमपि सपत्राकृतमम्‌ 
त्रसन्तं तेष्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः।।२२॥ 


हे स्वामिन्‌! (एक बार) कामुक ब्रह्मा ने अपनी दुहिता से हठपूर्वक रमण करने 
की इच्छा कौ। वह लज्जा से मृगी बनकर भागी; तब ब्रह्मा भी मृग बनकर उसके 
पीछे दोडे। आपने भी उन्हं दण्ड देने के लिये मृग के शिकारी के वेग के समान हाथ 
` में धनुष लेकर बाण चला दिया। स्वर्ग में जाने पर भी ब्रह्मा आपके बाण से भयभीत 
हो रहे हे। उन्हें बाण ने आज भी नहीं छोडा है; अर्थात्‌ ब्रह्मा ' मृगशिरा" नक्षत्र बनकर 
भागे तो बाण ' आर्द्रा" नक्षत्र बनकर आज भी पीछा करता हे (ये दोनों आकाशमण्डल 
में अगे-पीछे देखे जा सकते हे) ।।22॥। 


(यह पौराणिक कथा है कि एक बार ब्रह्मा अपनी दुहिता सन्ध्या को अत्यन्त 
रूप-लावण्यवती देखकर मोहित हो गये। उन्होने अपगमन करना चाहा। सन्ध्या लज्जा 
के मारे मृगी बनकर भाग चली। ब्रह्मा ने मृग रूप बना लिया ओर पीछा किया। इस 
अनर्थं को देखकर भगवान्‌ भूतभावन ने प्रजानाथ को दण्डित करने के लिये पिनाक 
चदढाकर बाण छोड दिया। उससे पीडित तथा लज्जित होकर ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र हो 
गये। फिर रुद्र का बाण भी आर्द्रा नक्षत्र होकर उनके पीछे-भाग मेँ लग गया। वह आज 
भी उनके पीछे लगा हुआ दीखता हे।) 

0, 01066011 066 81811118 06681116 119८8160 ८11) 1115 0\/1 ५2५0॥1- 
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61160, 81811718 160 10 106 ऽ|९/ 18110 106 णि) 8 918. ८\/1 1008४ 16 
9518005 11011666 0 ४0५. (22) 


स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्वाय तृणवत्‌ 
पुरः प्लुष्टं ॒दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि। 
यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत-देहार्ध-घटनात्‌ 
अवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः।२३॥ 


हे त्रिपुरारि) हे यम-नियमपरायण! हे वरद शंकर! अपने सौन्दर्य से शिव पर 
विजय प्राप्त कर लूँंगा- इस सम्भावना से हाथ में धनुष उठाये हुए कामदेव को सामने 
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ही तुरंत आपके द्वारा तिनके कौ भति भस्म होता हुआ देखकर भी यदि देवी (पार्वती 
जी) अर्धनारीश्वर (आधे शरीर में पार्वती को स्थान देने) के कारण आपको स्त्रीभक्त 
जानती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है; क्योकि स्त्रियो (स्वभावतः) 
अज्ञानी होती हे।।23॥ 


0, 0€अ10४&ा र 116 111&& ©ौ1€9। 800गा-क५न] शि वेलौौ।0ान त 8051611 
165! 2016 11€ ५@# 6/6 ॐ 28५}, /0०५।९0५6080 148111181118 (116 900 
0\/6) 10 85165, 1116 (71071671 [16 17160 10 810056 08581011 1) 0८ 01 2818, 
0\/ 11001110 1115 21110015 10/61 8170५45. ४8 € ४1655110 11115, 081५811, 
11111<5 1119 /0८ 216 21186160 0 1191 011/8108| 61811), 01 1116 08515 2 0041 
51181114 1121 1/6 006 \⁄111 161, 0811811|४ 01119) 816 (410 561-06॥4- 
5101. (23) 


इमजानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराः 
चिता-भस्मालेपः सखगपि नृकरोटी-परिकरः, 
अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं 
तथापि स्मर्तघ्णां वरद परमं मङ्गलमसि।॥२४॥ 


हे कामरिपु! हे वरद शंकर जी! आप श्मशानं में क्रीडा करते है, प्रेत-पिशाचगण 
आपके साथी है, चिता की भस्म आपका अंगराग है, आपकी माला भी मनुष्य को 
खोपडियों की है। इस प्रकार यह सब आपका अमंगल स्वभाव (स्वाँग) देखने मे भल 
ही अशुभ हो, फिर भी स्मरण करने वाले भक्तों के लिये तो आप परम मंगलमय ही 


है।।24॥ 
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21 106 0०0५४ 111) [1&. 11115 06०1४ &©. {ऽ 046 10 1€ 60०) 1191 
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मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमविधायात्त-मरुतः 
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमद-सलिलोत्सडःगति-दृजाः। 
यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्यामुतमये 
दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्‌ किल भवान्‌॥।२५॥ 


हे प्रभो! (शम-दम आदि साधनों से सम्पन्न) यमी लोग शास्त्रोपदिष्ट विधि से 
वायु रोककर (प्राणायाम कर) हदय कमल में मन को बहिर्मुखी (संकल्प-विकल्पात्मक) 
सभी वृत्तियां से शून्य करके अपने भीतर जिस किसी विलक्षण (आनन्दरूप परत्रह्य 
चिन्मात्र) तत्व का दर्शन कर रोमांचित हो जाते हैँ ओर उनकी आंखें आनन्द के 
ओंसुओं से भर जाती है। उस समय मानो वे अमृत के समुद्र मे अवगाहन कर दिव्य 
आनन्द का अनुभव करते हँ; वह निर्गुण आनन्दस्वरूप ब्रह्म निश्चय रूप से आप ही 
हेँ।।25॥ 


106 0ाल्डं /005 1600186 ना" 0€ब॥, 6110] 206 9।॥ {1&' 7710, 
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(1116 5600116 116 [185 81 86117816 (0881112011608), 5210158. 10118 
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01001615 (17660510 06 98. 10118 ५५11101 ५065 7 # 116 7ालंल। ॥ 718 85 
५/९॥ 06 50116 [0117161 1711981८ 010118॥ #110॥ 90 ।नजाी11&त0 ॥ 1९५८८ 
0001९95.) 


त्वमक॑स्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हृतवहः 
त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं 
न विदास्तत्ततत्वं वयपिह तु यत्‌ त्वं न भवसि।।२६॥ 
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हे भगवन्‌! परिपक्व बुद्धि वाले प्रोढ्‌ विद्वान्‌ आप सूर्य है, आप चन्द्र हें, आप पवन 
है, आप अग्नि हं, आप जल हैँ, आप आकाश हैँ, आप पृथ्वी हे, आप आत्मा है 
इस प्रकार की सीमित अर्थयुक्त वाणी आपके विषय मेँ करते रहे हे; पर हम तो विश्व 
मे ठेसा कोई तततव (वस्तु) नहीं देखते (जानते) जो स्वयं साक्षात्‌ आप न हों।।26॥ 


१० 816 106 5401, 1116 1171001), 116 8॥, 116 116, 1116 \८8&1, {11€ ऽ1९/ (6161, 
50868), 310 1116 €8।1 (116 १\/6 €|शाना†ऽ 0 ` 8114188). 00 816 116 ऽथा 
11011 15 01111110185नौ. 111८5 060016 06561106 ॥1 ५005 ©/@ 10416 85 
\/0(18. 11 1116 01061 810, । ५0 00 (0५ 8४ {110811161118| 01161016 01 
11114 01 5(105181108, \/11161 0८ 818 101। (26) 


त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्तविभुवनमथो त्रीनपि सुरान्‌ 
अकाराद्ैर्वणै स्तरिभिरभिदधत्‌ तीर्णविकृति। 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌॥२७॥ 


हे शरण देने वाले! ओम्‌- यह शब्द अपने व्यस्त (पृथक्‌-पृथक्‌ अक्षः वाले) 
अकार, उकार, मकाररूप से तीनों वेद (ऋक्‌, यजुः, साम), तीनों अवस्था 
(जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति), तीनों लोक (स्वर्ग-भूमि-पाताल१, तीनों देवता 
(ब्रह्म-विष्णु-महेश), तीनां शरीर (स्थूल-सूक्ष्म-कारण), तीनां रूप ८ विश्व-तैजस-प्रास) 
आदि के रूप मेँ आपका ही प्रतिपादन करता है तथा अपने अवयवों के समष्टि 
(संयुक्त-समस्त) रूप (ओम्‌) से निर्विकार निष्कल तीन अवस्था एवं त्रिपुरियों से 
रहित आपके तुरीय स्वरूप की सूक्ष्म ध्वनियां से ग्रहण कर प्रतिपादन करता है (ॐ 
आपके स्वरूप का सर्वतः निर्वचन करता हे)1।27॥। 

00, 0181101 ग 1€&५06€ 800 01066101 106 016 ` 01/॥' 60181915 अ 11€ 


11166 1611615 ` 8", ` 4 816 171. ॥ 1€©15 10 {11€ 1166 \/€025 (२।९, 8}0॥ 8110 


31118), 1116 11166 18165 (1880181. [1, \५/2078, 3110 515110101-2५५/8॥९6160, 
01681111 8/0 91601110), 1116 11186 ४0105 (51८0), ©111\/811 810 (1\/8) 8110 
1116 1166 005 (81811118, \/1511111\५/॥ 81110 /2/165118). 1 1615 10 #0॥ /00ा- 
5 00111 1110101 1116 0५16८५2 ।नौ@ऽ 85 #/९॥ 85 60661५61; 10 1116 81161 
07) (1.6. 1116 108| ५01५ ` 3004) ॥ (€निऽ 10 6८ 0101018न 80501116 
1121116, 25 1116 0011111 अ88€ त @6ंञाल166 1.6. ` 1411#/ 1 (ऽ।९60०-॥९6 +ल 2५४९ 
6160 810 8111 9†ॐ†&, 85 8 {५॥\/- 018५411 00५). (27) 
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भवः शर्वं रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहान्‌ 
तथा भीमेशानाविति यदथिधानाष्टकमिदम्‌। 
अमुष्मिन्‌ प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 
प्रियायास्यैधाग्ने प्रणिहित-नमस्योघ्स्मि भवते॥२८॥ 


हे महादेव! आपके जो आठ अभिधान (नाम)- भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, 
महादेव, भीम ओर ईशान हैँ, उनमें प्रत्येक में वेदमन्त्र भी पर्याप्त मात्रा मेँ विचरण करते 
हे ओर वेदानुगामी पुराण भी इन नामों मे विचरते है; अर्थात्‌ वेद्‌-पुराण सभी उन आठ 
नामों का अतिशय प्रतिपादन करते है। अतः परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत्‌ के 
आश्रय आपको मेँ साष्टांग प्रणाम करता हं।।28॥ 


। 58॥116 /0(1 85116 068 80006 1116 09104110 8 11811165:0118/8, 51181\/8, 
1018, 08511408), (018, 58118111811811, 21111118, 81/10 15112818; 1116 ` \/©685' 
8150 05015565 [101 /10018॥# 20041 11656 1811165. (28) (41590 8 81181101) 
19 810 5660116 ॥165 85 5811811181141151211188.} 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमः 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमः 
नमः सर्वस्मै ते तदिदमतिसर्वाय च नमः।॥२९॥ 


हे अति निकटवर्ती ओर एकान्त (निर्जन) वन-विहार के प्रेमी! आपको प्रणाम 
हे; अति दूरवतीं आपको प्रणाम है। हे कामारि! अति लघु (सूक्षमरूपधारी) आपको 
प्रणाम हे। हे अति महान्‌! आपको प्रणाम है। हे त्रिनेत्र वृद्धतम! आपको नमस्कार है; 
अत्यन्त युवक! आपको प्रणाम है। स्वस्वरूप! आपको नमस्कार है; परोक्ष, प्रत्यक्ष पद 
से परे अनिर्वचनीय सबके अधिष्ठान स्वरूप! आपको नमस्कार है।129॥ 

0, 0651061 ग (५०५ 0, 116 11166-6/€60 016। 58141810 10 ०५५, 
\//110 15 1116 01651-10४/61, 1116 1681861 810 106 8111691; 1116 11110169 2101116 


0100691, 1/1€ 0104691 810 116 \/0110691; 58111811018 10 #0(॥ \/110 15 €५61/ 
11110 810 06\/010 6/61/111119| (29) 
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बहुल-रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 
प्रबल-तमसे तत्‌ संहारे हराय नमो नमः। 
जन-सुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः॥२०॥ 


विश्व कौ सृष्टि के लिये रजोगुण कौ अधिकता धारण करने वाले ब्रह्मारूपधारी! 
आपको बारम्बार नमस्कार है। विश्व के संहार के लिये तमोगुण कौ अधिकता धारण 
करने वाले हर (रुद्र) रूपधारी! आपको बारम्बार नमस्कार हे। समस्त जीवों के सुख 
(पालन) के लिये सत्त्वगुण की अधिकता धारण करने वाले विष्णुरूपधारी (आप) 
मृड को बारम्बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश मोक्ष के लिये त्रिगुणातीत, समस्त द्वैत से 
रहित मंगलमय अद्वैत (आप) शिव को बारम्बार नमस्कार हे।।30॥ 

521118110115 10 ४0५ 1 1116 19116 08118५8! 1 25 11010) 25 /0॥ 0€व€ 
11 \/016 0\/ 181९114 1116 ` 1885" 8516 00111807 4८81४; 58111810115 10 0८ 
॥1 1116 11281116 ग ` 11818 1 85 11140185 0 06510 1116 010 0\/ 12010 16 
` {8171859 85 116 00111187 0८18; 981८118110115 10 0८11116 8116 2 |॥1108., 
॥1 85 1711611 85 00 11811181 81160 0106५ 116 ५०1५ 0) 12414 5212 295 
11 00111217 १८३॥1४/. 4028111 521118110115 10 0५111116 176 2 51५8 11 85 


1114611 85 \/0॥ 216 06/00 1116 800\6€-6710160 11166 04211165 810 816 
111€ 56 वां 116 5101811€ 01585. (30) 


कृश-परिणति-चेतः क्लेशवश्यं क्व॒ चेदं 
क्व च तव गुण-सीमोल्लङिःघनी शश्वद्द्धिः। 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्‌ 
वरद चरणयोस्ते वाक्य-पुष्पोपहारम्‌।।२९॥। 
हे वरद शिव! (अविद्या आदि) कष्टों के वशीभूत (अल्प शक्तियुक्त) कहाँ तो 
यह मेरा चित्त ओर काँ सम्पूर्णं गुणों की सीमा के बाहर पहंची सदा (त्रिकाल) 


स्थायिनी आपकी ऋद्धि (विभूति)। (दोनों मे बहुत असमानता है।) इसी भय से ग्रस्त 
आपके चरणों की भविति ने मुञ्चे उत्साहित कर आपके चरणों मे मुञ्ञसे वाक्यरूपी 


पुष्पोपहार, वाक्यकुसुमांजलि, वाक्यचय की स्तुति रूपी अंजलि समर्पित करायी हे।131॥ 
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0, 00011-0\611 | 25 ४९।/ 061016.८60 10 9710 \/014॥1 कीन 
11) 11116 8\/8161655 810 6601111 ४5-8-\15 \/0॥ €\/९॥ वभु 
11655 १५8॥/; [0\/6 771४ 06४00710 \/04 1118606 116 56 25106 
06106 8110 [01266 1656 1018| 165 0८41 661. (31) 


असित-गिरि-समं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धु-पात्रे 
सुर-तरुवर-शाखा लेखनी पत्रमुर्वी। 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव॒ गुणानामीश पारं न याति॥३२॥ 


हे ईश! यदि काले पर्वत के समान स्याही हो, समुद्र कौ दावात हो, कल्पवृक्ष 
को शाखाओं कौ कलम बने, पृथ्वी कागज बने ओर इन साधनों से यदि सरस्वती 
(स्वयं) सर्वदा (जीवनपर्यन्त) आपके गुणों को लिखें तब भी वे आपके गुणों का 
पार नहीं पा सकगी।।32॥। 


0, 916 112516॥1 261, [016 ५8 
, 116 06680, 1/1€ 68/61 {86 210 1) 


061) 810 116 08/06] 165906011\/6|\/ 2101 
16156 15 1/1 11161 96 ५॥ ॥ 


16811695, [0५/68] 10110 9116 


6 10 25501116 1118 116 116 1110(1118॥7 
© 68/11 8/6 1/16 1५ 116 ।<00, 116 
116 9000695 01681710 (58185) 


01 06 8016 {0 1686 16 10111615 ग 0८५1 
५616 10 \/11181 (32) 


असुर - सुर - मुनीनद्ररर्चितस्येन्दु - मोलेः 
ग्रथित-गुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य। 


सकल-गण-वरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः 

रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ।।३३।। 
इस प्रकार शिव के सभी गणो मे श्रेष्ठ पुष्पदन्त नामक गन्धर्व ने दैत्ये, सुरे 
एवं मुनीन्द्र से पूजित, समस्त गुणों से परिपूर्णं होते हुए भी निर्गुण जगदीश्वर चन्द्रशेखर 
भगवान्‌ शिवजौ के इस सुन्दर स्तोत्र को बड छन्दो मे (स्तुति -हेतु) बनाया।।33॥ 


1/6 06७1016 @10110 8 00005 (200181\/82) , 2(1811/1/08081118 0\/ 1181116, 
01100860 1115 60/12/1019 ।1\/7111 11 006 100 9101 11161165, |] 08156 16 
01/61 1010 110 \//6815 1/16 11100) 1) [15 1680 (७118), ५110 ¡5 01511000 
2110 0101160 0\/ 8॥ 0&110118, 0005 87तै 98068 8110 \110 [5 06/00 8॥ 8 
1104165 8010 01115. (33) 
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अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्‌ पठति 
परमभक्त्या शुद्ध-चित्तः पुमान्‌ यः। 
स॒ भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाघ्न 
प्रचुरतर-धनायुः पुत्रवान्‌ कीर्तिमांश्च ।३४॥ 


जो व्यक्ति पवित्र अन्तःकरण (हदय) से परम भविति के साथ भगवान्‌ शंकर के 
इस प्रशंसनीय स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह इस लोक में पर्याप्त धन एवं आयु 
को पाता है, पुत्रवान्‌ ओर यशस्वी होता है तथा (मृत्यु के बाद) शिवलोक को प्राप्त 


कर शिव के समान (आनन्दमग्न) रहता है।134॥ 


\//110681 {6805 1115 3/111695 ॥1\/1110 0 911४8 68|| #/11) 0116 1110 14 9। 
016 वं ५6८०101, (1111881 16801165 9111४85 10111811 210 0600165 6५० 10 
[71 1) 1115 ५०16, € [5 10०५९ पणी) लाधकाला, उलन 6811, 10110 ॥& 2110 


8116. (34) 


महेशान्नापरो देबो महिम्नो नापरा स्तुतिः, 
अघोरान्नापरो मन्रो नास्ति ततत्वं गुरोः परम्‌॥३५॥ 


देवता नहीं हे, (इस) शिबमहिम्नःस्तोत्र से 


महेश से बदकर (उत्तम) कोई देव 
नहीं हे, गुरु से बढकर 


बद्कर कोई स्तोत्र नहीं है। अघोरमन्त्र से बदृकर कोई मन्त्र 
कोई तत्त्व नहीं है।135॥ 
166 [ऽ 70 660 ॥10न 118 206 


19 0116. 11916 15110 कषा" कार्चाल 11161 
गिी76016 0९/गात 0168 18861791/901111081 0५५९; 


518; 11616 19 10 11/11 0नीनि पीवा) 
1211 ` 01/' 810 11116 15 10 (ती ग 


(35) 


दीश्चा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः! 
महिग्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षघोडशीम्‌।२३६॥ 
मन्त्र आदि कौ दीक्षा, दान, तप, तीर्थारन, ज्ञान तथा यज्ञादि- ये सब 
शिवमहिम्नःस्तोत्र की सोलहवीं कला (अंश) को भी नहीं पा सकते।।36॥, 
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11118110 (110 अाी। ५€५6&।0णानी0), नीवा 0618766, 00111206, 
5011108 ।५1०५/6006 80 1€010८5 8615 ॥<6 58011665 816 10 ©80801€ 
/610119 6५७) 016-5[76€ला। अ 1116 [लौ 111 ५५ "65017070 1116 1684114 
01 1015 11/11. (36) 


क्ूसुमदशन-नामा सर्व-गन्धर्व-राजः 
शशिधरवर-मौ लेदे बदेवस्य दासः 
स खलु निज-महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तवनमिदमकार्षीद्‌ दिव्य-दिव्यं महिप्नः।॥।३७॥ 
बालचन्द्र को सिर पर धारण करने वाले देवाधिदेव महादेव का पुष्पदन्त नामक 
एक दास, जो सभी गन्धर्वा का राजा था, इन शिव जी के कोप से अपने एश्वर्य से 
च्युत हो गया था। (उसके बाद) उसने इस परम दिव्य शिवमहिम्नः स्तोत्र की रचना 
को (जिससे पुनः उसने उनकी कृपा प्राप्त की) 1137॥ 


।<(151118608118 (€0५।५।6शा 7 (1511108081118) \/85 116 (110 ॐ 8॥ 
(81101818 8110 [16 25 8 06५0186 116 [00 0105, ७11५8, 110 \/€815 
116 080\/ 1710011 (111 2 \/ तौऽ 01114) 1 1115 ।68त1. [16 ©| 1001 18 01011- 


0015 00811011 016 10 6111५86 ५1811 91 [115 15600001. ॥† \/85 11611 10811 
(210|181\/8 001)00560 1115 11/17) \/1110611 15 116 11091 01116. (37) 


सुरगुरुमभिपूज्य स्वर्गं-मोक्षेक-हेतु 
पठति यदि मनुष्यः प्राज्‌ूजलिर्नान्य-चेताः। 
व्रजति शिव-समीपं किन्नरैः स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌।।३८।। 
यदि मनुष्य हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त से देवताओं, मुनियों के पूज्य, स्वर्ग एवं मोक्ष 
को देने वाले, पुष्पदन्तरचित इस अमोघ (अवश्य फल देने वाले) स्तोत्र का पाठ करता 
है तो वह किनयो से स्तुति (प्रशंसा) प्राप्त करता हुआ भगवान्‌ शिव के समीप 
(शिवलोक में) पहुंच जाता हे।।38॥। 
1 801 82801811 01168५९1) 8116 06181101), \/01511105 ७11५8, 116 16861161 


2 90५8, वां 11७ 876 11161 16805 1/5 (11181110 11/11, ©01100560 0 
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3111\/8.5 80006, 06114 0181560 0 1<11118185' (8 00410 2 56111 40045 (६1041 
10111611 9110110 1816111). (38) 


आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्व-भाषितम्‌ 
अनौपम्यं मनोहारि सर्वमीश्वरवर्णनम्‌।।३९॥ 
पुष्पदन्तरचित यह सम्पूर्णं स्तोत्र (आदि से अन्त तक) पवित्र है, अनुपम हे, 
मनोहर हे, शिव (मंगलमय) हे। इसमें ईश्वर (शिव) का वर्णन हे।।39॥ 


1616 ©1105 11115 1116111011015, 08111110 800 1160110818016 1/7), ८।- 
1&7&0 0\/ 111€ 68101818, 8॥ ॥1 06561101101) ग {6 078 11296. (39) 


इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छडःकर-पादयोः। 
अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः॥४०॥ 
उस पुष्पदन्त ने यह शिवमयी पूजा श्रीमान्‌ शंकर के चरण मे समर्पित कौ है। 
उसी प्रकार मैने भी (पाठरूपी पूजा) समर्पित की हे। अतः इससे सदाशिव मुञ्ज पर 
(भी प्रसन्न हां।।40॥ 


11115, 11115 \/0151110 1 16 णा) ग ५०1५5, 15 0606860 2 10€ ध्न | 
51111 5118111.818; 1118\/ 1116 €५&1-819[0161015 016 01116 005 06 0168560 ४111 
11115. (40) 


तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। 
यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः॥४१॥ 
हे महेश्वर! मै आपका तत्तव (वास्तविक रूप) नहीं जानता, आप कैसे हे 
इसका ज्ञान मुञ्धे नहीं है। आप चाहे जैसे हो, वैसे ही आपको बार-बार प्रणाम है।141॥। 


| 00110 11041116 ता ज ४८० िलौता€ 816 00५५ 0८ 816. 0, 4169 ७०५ 
॥/॥\/ 521118110115 816 10 वां 18111 ग 0८5 ॐ \41116)) #/0 168॥४ 816. (41) 


एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः 
सर्वपाप-विनिर्मुक्तः शिव लोके महीयते।४२॥ 
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जो मनुष्य शिवमहिम्नःस्तोत्र का पाठ एक समय, दोनों समय या तीनों समय 
करेगा, वह समस्त पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक में पूजित होगा।।42।। 


\//1106\/81 16805 11115 01106, 1\/166 01 1166 (10 8 ५8) ।6€\५/९8।5 10 1116 
00111810 1\/8, 08 9 8॥ 9115. (42) 


श्री पुष्यदन्त-मुख-पड्ःकज- निर्गतेन 
स्तोत्रेण किल्बिष-हरेण हर-प्रियेण 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः।।४२॥। 
पुष्पदन्त के मुख कमल से निकले हुए पापहारी शिवजी के प्रिय इस स्तोत्र को 
कण्ठस्थ (याद) कर एकाग्रचित (मनोयोग) से पाठ करने से समस्त प्राणियों के 
स्वामी महेश बहुत प्रसन होते हे।।43॥। 


[015 ४70) #/11161 {ऽ 0681710 911५8, [185 @7161460 0८ अ 111& 10145-॥.€ 
10011) अ ?५51110808178 810 15 0808016 16110110 8॥ 5115. 1\/8 116 [010 
0 8॥ 06115 0600116 0168|# 0168560 ५1111 8110116 #110 1185 168 {1115 0\/ 
16811 8116/01 {6805 0116085 1115 ५11 511016-1111106016551 (43) 


॥ इति श्री पुष्पदन्त विरचितं शिवमहिप्नः स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


| इस प्रकार गन्धर्वराजपुष्पदन्तकृत शिवमहिम्नःस्तोत्र सम्पूर्ण हुआ ॥ 
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